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बांट पर कोष 


(२) (९७) न 
गयसाहतव यावू बठुकचंद की मेटर उनके आलीशान 
गन के फाटक पर आकर रुकी ओर बा० बदुकचंद उत्तरे | 
जाने इस समय थे छट्टां से छीट रहे थे, पर उनके चेहरे की 
पकुशहट से मालूम होता था कि थे जवां जोर जिस 
मर के लिये भी गये दी, उसने सफल हुए हैं । 
लोकर जदब से खड़े हो गये | रायलाइव फाटक के अन्दर 
था ही चादत थे कि किसी आदमी ते आगे बत कर सलास 
7गा और एक बंद लिफाफा उनके हाथ में दिया। बटुक बंद मे 
# आाश्चस की निगाह उप लिफाफेपर और दूखरी सवाल की 
शाह उ 4 आदमी पर डाली जितने इ -॥ लरह उनके पोजीशन? 
| कूछू खयाछ न कर उनके हो थ मे चीटी देने की जुख्त की थी 
(चह आदमी छछ भी न बोला ओर फिर एक दफा सलाम खाए 
ही चडा गया। कुछ लोचने हुए राष लाउब भीचर चले । 
कपडे उताश्कर कुछ देर ठंढे होने के बाद राप साहब ने वह 
'फऋाफा खाला | उसका छाछ रंग देख उन्होंने उसे किसी 
सह दे नन्‍दोते की चीटी समझा था पर नीतर जो छछ पता 
पने उनका लिए छुमा दिया | खीठी का मजप्ग सह प्या ! 
“बनुक यंद ! 
सुम्हाश पाल रूपया जरूरत से उपादा | ओर हमारी सभा 
॥ अपने कामके लिये रुपये की पर्व जरूरत है । ऐप हाछूत 
कंछ फेर बदल दानों ही के लिये भ्रच्छा हे । है 


ञ बट प्र आा5 


(२) आर 
शयलाहब बाबू बदुकचद की मेरउर उनके भालीशास 
सकान के फादक पर आकर शकी और वा० बदुकच॑ंद उत्तरे। 
ले जाने दस समय वे कहां से छोंट रहे थे, पर उनके चंहरे की 
सुलकुरशहद से मालूम होता था कि नें जहां आर जिफप 
काम के लिये थी गये हो, दसने सफछ हुए है । 
नौकर भदग से खड़े हो गये । राघलाइव फाटक के अत्दप: 
घुछा ही चाहते थे झि किसी आदमी से जागे चढ कर पल्ारा 
किग्रा और एक बंद लिफाफा उनके हाथ से द्ियर। बुक बंद ये 
कक काशखय की मियाह उप्त लिकाफेपर और दूरी सघाल की 
निशाह उ' 4 आदमी पर डाली जि पने इ ५ तम्ह उनके परजीशन' 
का कुछ खयाड सम कर उनके हो थ में चीठी देने की जुरंसे की थी 
पर बह आदमी कुछ भी न बाछा घोर फिर एक दुफ सलाम दाप' 
हैेही| जड़ा भपा। कुछ भाखते हुए राय साइव शोतर चछे । 
कपड उतारकर कुछ देर ठंढे होने के याद राप साहब नेचह 
लिफाफा खोला ! उधका छाल र॑श' देख उनन्‍होंते उसे किसी 
सरह यो गयीले की खीठी समझा था पर भीतर जो इछ पृता 
उपने उनका लिर घुता दिया। ओोठी का मलछूत सह था । 
धबडुक चंद ! 
नुस्हाश पाल रुपया जरूरत से उप्रादा | शाद इसारी समा 
का अपने कासओे लिये रुपये की चर्च जरूरत | ऐमो हास्त 
मेक फंश बदल दाने ही के लिये अच्छा है। . *+ - 


स्कमण्ट्स ई 


... अगर अपनी वेहतरी चाहते हा तो दा दिन के अन्दर पक 
लाख रुपया हमारे सपुर्द कर दो। परसों रात को बारह बजे 
पक आदमी तुम्दारे बाय के दर्वाजे पर पहुँचेगा। उसके हाथ 
है अगर यह रकम तपने दे दी तो ठीक है नहाँ तो उसी जगह 
हम अपने छड़के की लाश पाओगे जिसे हम लोग छे जा रहे हैं 

खबरदार ! अगर पुलिय को खबर दी था किसी दूभरी 
दश्हु का कियाद खड़ा करके घोखा देना चाहा तो अपसे 
जड़ेके से हमेशा के लिये हाथ धोओरे 

यह चीठी पढ़ वदुकलंद की बह हालत हो गई कि काटो 
तो लह चहीं। उन्होंने फिर उसे पढ़ा । नीचे दर्तखत की जगह 
धर गौर किया मगर कोई नाम दिखाई न पड़ा हां एक बड़ 
था कत्थई रंग का धब्या इस तरह का जरूर दिखाई एड़ा मानो 
ऊपर से गाढ़ी लाख स्याही या खून की बड़ी बूद गिरी ही 
थीर चारो तरफ फैल गई हो। धब्बे के बीखोबीच में कुछ 
ऋफेद्‌ जगह छूटी हुई थी जो देखने मे चार उंगलियों के दाश 
की तरह मात्यम होती थी । बस दरुतखत या निशानी अगर 
$छ थी तो इतना ही और उसमे कछ भी न था । 

कुछ देश परेशानी और वदहवासी की हालत में बैठे रहने 
फ दाद बुक चंद ने एक नौकर को हुक्स दिया, “बच्चे बावू 
को देखो तो कहां हैं ?” नोकर चला गया और थोड़ी देर में 
लोड! आकर बोला, “उनको रामगोधिन्द टहछाने के लिये के 
“था था मगर अभी तक लौटा नहीं ।” खुनते ही बटुकवंद का 


्ि 


। चोट पर चांटे 


कछेजा काप गया । उन्होंने सकते गछे से कहा, ' कई आदमी 
आओ और देखो वह कहां है, जल्दी बच्चे बाबू को खोज कर 
लाओ ? नौकर दौद्धता हुआ चछा गया मगर बडुकचंद के 
दिल में किसी ने कहा, “जरूर रामगोविन्द उसे छेकर भाग 
गया ।” थे परेशानी के साथ कमरे में इधर उधर टहलने और 
तणः्ह तरह की बालते' सोचने लगे 

पक घंटे के बाद बच्चे चादू की खोज में गये हुए आदमी 
लौटे | बच्चे बाबू तो नहीं मिले मगर बहुत दूर निशाली 
सड़क पर वेहोश रामगोविन्द और चद्द हाथगाड़ी जिस पर 
घच्चेदाबू बैठकर घूमने निकलते थे मिली । रामगोविन्द मुश- 
किल से होश में आया था और इस रमय नीोकरों के खाथ 
यहाँ तक लौट आया था। बनुकर्चंद ने उससे पूछा, “बच्चा 
कहां है !” वह बोला, “बाबूजी, में उनको धुमाता छुआ मडु- 
आडीह की सड़क पर से लौटा आ रहा था कि पीछे ले तीस 
आदप्तियों ने आकर मुझे पकड़ छिया और एक गाड़ी पर से 
बच्चे बाू को उठाने लगा, जब प्रैंने रोका तो रूम ने मुझे 
इतसा सारा कि में बेहोश हो गया । इसके बाद की मुझे खबर 
नहीं, ये ठोग गये हैं और पानी बगेरह छिड़का हे तो होश मे 
आया हूँ और बड़ी मुशाकछ से यहां दक पहुंचा हैं ।” 

कह कर रामगोविन्दर अपनी चोटे दिखाने लगा परंसु बडुक- 
चंद का ध्याम उधर न था । ते अपने प्यारे बेटे औरश ऊस 
चीदी की बात छोज रहे के | 





रक्त मेष इक री 
( ४ १) 

गंगा के तट पर, काशी से छग भग तीन कोस ऊपर चाह 
कर, एक ऊँचे टीले पर छोटा सा मगर सुन्दर मकान है खिय 
के तीन तरफ सुहावना बागीचा ओर चोथी तरफ ऋल-कछ- 
नादिनी गंगा बह रही हैं । 

मकान छोटा है। शायद मुशकिछ से उत्त में आउ दस 
बपरे होंगे, मगर फिए भी मजबूत बहुत बना हुआ हे। 
इसकी कुरसी लगसग आठ द्वाय ऊंची हे आर उनमे पूरद 
की तरफ एक मजबूत द्रधाजा है जे बागीत छो सतह झे 
कोई वो दस हाय की ऊंचाई पर पड़ता है। उप दरवाजे तक 
जाने के लिये काठ की सुन्दर सीढ़ियां बसी हुई है ज। मकात 
फी कुर्सी के साथ साथ गईहुई हैं । इन सीढ़िएँ के अलावे 
आर कोई राषवा उ त मकातमे जाने का सदी है | [फझ यहां 
नहीं, इतने ऊंचे चढ़ कर मकान की पहिली मंजिल से पहुँचने 
पर सी उस खंड मे लिवाय सदर वरवाजे के व्यर एक सी 
लिड़की द्रवाजा या रीशनदान नहीं है । चारो तरफ मजबूत 
ओर मोटी संगीन दीवार हैं। हां जब इसके भी ऊपर चछ 
कर आप दूसरी मंजिल में पहुंचेंगे सो आपको चह मंजिल 
बहुत ही खुलों ओर खुलाली दिखाई पड़ेगी जिसके चारा 
तरफ की वड़ी बड़ी खिड़कियों के राह बखूबी हवा अग्ती ८ 
ओऔड़ चारो तरर दूर दूर तक का दृश्य दिखाई पडता ४। 
गंगा तो था से रे ती मालूम पड़ती हैं मानों इस मकान बढ़ 


हट क 


ता 


चोट पर खाट! 


वार से सटी हुई चह रही हो मगर बहुत दूर पर रामनगर का 
फछा भी दिखाई पड़ता है और अगर आसमान साक है तो 
हाशी का भी अस्ती की सरझ बाला दिद्ना तथा दूर पर के 
वाबाराच के दोनों धरहरे साफ साफ दिखते हैं ॥ 
इसी मकान के गंगा जी की तरफ के एक बड़े कमरे में 
हम इस समय पाठकों को ले चलते हैं । कमरे की तीन बड़ी 
अड़ी खिड़कियां खुली हुई हैं और उनकी शह्‌ ठंढी ठंढी हवा 
शा रही हे बीच में सुफेद फर्श पिछा हुप्रा है ओर चारा 
सलग्फ कुछ कोच तया करतियां भी पड़ी हुई हैं ज्ञिनर्म से एक 
पर इस समय एक नाजवान अध कटा सा पड़ा हुआ है ओर 
प्रंखी से अपने बदन की गर्मी दूर कर रहा है। उत्तका साफा 
खामने के एक छोटे टेबुल पर पडा हुआ है अर उप्नी पर एक 
चमकदार छपी पिम्जोछ भी रक्खी हुई है । तोजवान के भाये 
पर की पसीने की बुंदे बता रही हैं कि वह कही दूर से चलता 
छुआ अर रहा है । 
गर्मी शान्त हुई ओर नोजबाव कोच पर से उठ खड़ा 
कुआ । उसकी निगाह दीवार पर लूटकने घाली बड़ी घड़ी पर 
पढ़ी भर उसने बचेनी के साथ फहा,'पोने आठ बज्च रहा है 
छोर ने लोग अलसी तक नही पहुंचे-वा कुछ ... . .- “ अभी बात 
ज्वलम नहीं हुई थी कि दूर से न्िंग मांगा भाग? की सारी आवाज 
खुनाई पड़ी, मौजवान चौंका ओर खि:की के पास अप्कर 
उच्तर की नरफ देखने छूगा। खुबह के खूर्थ की रोशनी $# 





शक मंग्डल र्‌ 


चमकते हुए गंगा के धाफ पानी पर दूर स कार काली चीज 
दिखाई पड़ी, नौजवान ने दीवार में दनी एक आलमारी स्ोर्ल 
और उसमे से एक दुृस्‍्बीम निकाल कर उस चीज की तरफ 
देखा | साप्ठ मालूम हो गया कि वह एक मोदण बोट हें ओो 
बडी तेज्ञी के साथ पानी को चीरतठी हुई सीधी इसी तरफ के 
आ रही है। नोजवान के चेहरे पर संतोप की निशानी दिखने 
लगी और वह उसी जगह फश पर एक मोटे गाव तकिये के 
सहारे इस तरह छेद गया कि उसका मुँह गंगाजी की तरफ 
रहे | 

“क्रम भंग” की आवाज तेज होने ूूगी और देखने देखते 
बह मोटर बोट पास आ पहुंची । जब वह इस मकान से 
लग भग आध मीछ के फासले पर पहुंची तो नोजबान 
पुनः उठा ओर खिड़की में आकर खड़ा हुआ | मोटर की 
चाल कम हो गई थी और अब बह बहुत घोरे धीरे 
आगे बढ़ रही थी। नौजवान ने पुनः दूरबीन हृत्थ में लो और 
उसकी भदृद्‌ से देखा कि कोई आदमी उस नाच के अगले 
दिससे में आा कर खड़ा हुआ है । नोजबान गौर से उस तरफ 
देखने लगा । देखते देखते उस नाच वाले आदमी ने एक छाल 
संग की मंडी उठाई और कुछ इशारा किया । सौजवान ने भी 
आलमारी में से एक छाल मंडी मिकाली और किसी इशारे 
ष्फे साथ उसे विखाया | मंडी के इशारे में ही कुछ बाते हुई 
और तब उस मोटर घोट की चाल फिर तेज हुई, लगभग 

कप क 


है 


श्शू चोट पर चोर 


पचिती घिनए के बाद यह अ्रकान के पास आकर किनारे से 
लगी ओर उस परसे कई आदमी उतरकर इस मकान की तरफ 
एड़। उन्हें देख नौजवान भी अपनी जगद से हटा और सौचे 
की मंजिल भे उतर सदर दर्बाले के पाल जा पहुंचा। उसी 
खमय नाव पर से उतरे हुए आदमी भी जो गिनती मे चार 
थे चहां आ पहुंचे | उंगलियों के इशारे से नोजधाम ने उनसे 
कुल बात की जिसके बाद वें सब सीड़ियां चढ़ ऊपर भा 
गये | नोजञधान सभो से गले मिला और तब सभी को ऊपर 
जलने को कह कर आप शक कोठड़ी में घुल गया जो दर्वाजे 
के वगल ही में पढ़ती थी । इस कोठड़ी की दौवारों में और 
फकश में भी तरह तरह के कछ पुर्जे छगे हुए थे । नौजवान 
दीवार में छगे एक बड़े पहिये के पाप पहुँचा भर उलका 
मुद्ठा पकड़ कर,घुमाने लगा । पंदह था बीस दफ्के सूमसे के 
चाद्‌ चह पहिया झुक गधा और नोजवान कोठड़ी के याहर 
निकल कर ऊपर की भंजिल के उसी कमरे से जा पहुचा 
जिसमें वह पहिले देठा था और जिसमें वे चारो आदमी 
भी जा पहुंचे थे जो मोटर बोट पर से उतरे थे। नोजघान भी 
उन्हीं के पास जा बैठा और बोला, “कहो क्या डुआ १“ 

चारो में से एक बोला, * जैसा हम रोगों ने सोना 
था ठीक ने ताही उतरा 

नोजवान० | बच छदज्ब्य कटा हे । 

# यह है। ? कह झथ उस परादमी ने रक्त खड़ा लता चम दे 


हि 
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का बैग खोला जो वह साथ लाया था। बेग फे अन्दर कपडे - 
बीज में अच्छी तरह सम्हाल कर रक्‍्खा हुआ मगर चेहो! 
एक तीन या चार बरस का सुन्दर लड़का था। नोजवान , 
उसे मुलायम हाथों से वेग के बाहर निकाला ओर एक बा 
कलेजले की धड़कन और सांघ पर निगाह देने बाद फश पे 
खुला दिया । सभो में फिर बातें होने छर्गीं । 
नोजवाच० | इसका लाने से कुछ करदुदुद तो नदी पढ़ा । 
एक आदमी ०। नहीं कुछ नहोीं। सिफ इसके खाल जे 
नौकर था उसने कुछ हाथ पांच चलाप पर जठद़ी ही हः 
लोगों ने उसे बेकाबू कर दिया और इसे लूकर चले आये। 
नौज़० ! हमारी चीठी उसके पास पहुंच गई ? 
आदुर्सी ० । हां, जब हम लोग ने देख छिपा दि बट स्वर 
बहुक चंद के हाथ में दे दी गई तब चहां से हुई । गत मन मे 
वहीं पर छिप रहे सुबह को यहां चछे भये। अब जेल 
कुछ सलाह हो किया आय । 
मोज० । नुभ' लोगों ने भौर कछ कारवाई करने को बार 
खोज है ? 
आदमी | हां एक बात तो सेची है, अगर आपकी रए- 
हो तो की जब | 
न्ौज्ञ० । क्या ? 
6 जादमी० | काशी के शक्र रईस नकुछ चंद खक्ावर्नी य' 
नाम शख़द जाप ने सुना होगा । 


नि 
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नो: । हा मेने सुना है । 

आद्‌० । उसे रायबहादुर मिली है और इस खुशी में पह 
साश्नाथ के अपने बागीजे में एक पार्टी देने बाला दे 

नो० । अच्छा ? 

आद० । वह पार्डों सिर्फ उसके दोस्तों की ही नहीं होगी 
वहिक पनकी स्त्रियां भी उसमे आवचेगी जिनके लिये सवारी 
कां खास और बहुत अच्छा बंदोचस्त किया गया है। इसके 
इलाचे कोई आध दर्जन संडियां भी मौजूद रहेगी । 

नौ० | तब ? 

आद० | हम छोगों की राय है कि उस वक्त उस्त बागीचे 
धर छापा भारा जाय । बड़ो गहरी रकम हाथ आवेगी। 

नौ०। हैं ! ओरतों पर छापा !! 

आद० | क्‍या दर्ज है ? हम छोगों का उद्दे श्य तो सब तरद 
से पाक और साफ है। औरतों का फेंचछ जेवर उतरवा लिया 
ज्ञायगा, ओर किसी तरद से उनको न तकलीफ दी जायगी 
न बेइजञती की जायगी । जितनी भोरते आयेगी सब अमीरो 
हो की होंगी जिन्हे कुछ जेवर निकल जाना कुछ भी न अख- 
शेगा मगर हम छोगों को लाख डेढ़ लाख झपया मिदछ जाना 
कोई ताउज़ुब नहीं। 

नौ० । फिर भी... ... हे 

आद्‌० | यह भी तो सोचिये कि वह एक नये रायवहाद्2ुर 
बने हुए की दी गई पार्टी होगी | सब राय साहब राजचहाडुर 
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राजा साहब और खां बहादुर ही इकट्ठ होंगे । सरका 
लोकर और ओहदेदारों की भी कमी न दोगी जिन्हें सताना ह 
छोगों का पहिला काम है, फिर खरफकार के खुशामदी “5 
इुजूर” ओर भेदिये भी वहां सभी मोजूद रहेंगे मुमकिन है ६, 
कलेकूर और कमिश्षर भी मीजूद रहें। अगर एक ही हम 
में इतने आदमियों पर हम लोग अपना आतंक जमा सके 
क्या कुछ काम न होगा । 


हि. 


नों० । हां सो तो ठीक है, अच्छा में “भयानक सार» व 
आगे यह प्रध्ताव रख दुगा जैसा घद कहेंगे चैसा ही किय 
जायगा | 


सब० । चल बस यही तो हम चाहते हें । 

नो० । यह पार्टी कब होने वाली हैं ? 

एक5 | शायद छुः सात दिन में होगी। 

नो० । तो काफी मौका है, में उन लोगों से सलाह करपे 
तुम्हे उसी ढिकाने पर, खबर दू शा । 

एक० | बहुत अच्छा । 


नौज० | इधर कोई नया हाल चांछ तो नहीं है? 
एुक० | जी कोई नई वात तो नहीं है पर सुना है कार्श 
के शुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० गित्रसन छुट्टी पर जा रहे हैं और 
उनकी जगह आगरे से कोई आा रहा है । 
, नौं८ । आगरे से | क्‍या नाम है कुछ मालूम हुआ ! 


न चांट पर चोड़ 
एक० । ठीक तो नहीं साल्य शायद्‌ मि० केमिक या ऐसा 
कुछ है । 

मिं० केमिकल का भाम सुमते ही वह नौजवान शोक उदा 
ओर लिर नीचा कर कुछ सोचने छूगा। कुछ देर तक उसके 
साथी लोग वाउज्जुव के साथ उसकी तरफ देखते रहे । अखिर 
शक्क ने पूछा, ' मि० कैमिल का नाम खुत कर आप चैक गये 
क्यों ? कया आप उन्हे जानते हैं ! 

नोजबान ने सिर उठाकर कहा, “हां में उसे अच्छी तरह 
ज्ञालता हूं । वहां बड़ाही कट्टर आदमी है ओर डर या घदरा- 
हट तो उसे छू नहीं गई है । रू देखा जायगा | अब तुम छोग 
ज्ञाओं, मगर ज्ञाने से पहिले इस लड़के को उल ओरत कहे 
दपुदे करते जाओ जिसे पहिले से इस्ती काम्र के लिये हम लोगों 
ने यहाँ घुछा रकखा है । अब यह होश में आ रहा है । 

“प्रहुत अच्छा ।” कद कर वे आदमी उठ खड़े हुए | एक 
ने उस लड़के का गोद में उठा लिया ओर दूसरे ने बढ बेग 
पुनः बंद कर हाथ में ले लिया। नौजवान ने एक से पूछा, 
धचछोटी मे के दिन की मोहरूत दो गई है ?” जवाप सिला, 
दो दिन की ।” मोजचान ने कहा, “ठीक हे, अच्छा तो ऋल 
“संध्या को सिश यहीं आा कर सुफसे मिल लेना 

खब कोई नीचे की भंजिल में उतर गये । वह नोअवान भी 


पक 


उभके साँच ही साथ था | 
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( छ ) 

राय बडुकबन्द की वह रात किस वरह बीती यह उन्हें 
का दिल जानता होंगा। रायबहादुरी न मिलने का गम था 
था ही, ऊपर से प्यारे बेटे के खो आने ने और भी गजब ढा 
दिया | पहिछी चोट पर इस दूसरी चोट ने पड़ कर उनके 
दिछ और दिमाय को एक दम चोपट कर दिया। 

उनकी वह रात पलंग पर पड़े करवट बदलते ही बीत 
गई । कभी उन दुष्टों की बात सोचते जिन्होंने उन्हें चीटी 
लिखी थी, कभी अपने बच्चे की मुश्तीबत का ख्याल करते, 
कभी उस एक काख रुपये की तादाद पर सिहरते जिसे देन 
पर दी वे अपने धच्चे को चापस पा सकते थे और कभी इश्त 
घमको पर कांपते कि अगर पुलिस को खबर की गई तो 
छड़को भार डाछू जायगा। तरह तरह की तक्ोंच साचते पर 
कोई कारगर होतो दिखाई नहीं पहुती थी | लाचार चह रात 
उन्हें चिन्ता, फिक्र और घबराहट में ही काट देनी पड़ी | 

छुबह होते ही वे पलंग पर से उठे और अपने बरेटक मं 
अए। वह चीठी निकाली और बड़ी देर तक उसे बार बार 
पढ़ते रहे | आखिर उन्होंने अपने मन में कोई काम्बाई करते 
का ठीक किया और चीटी बंद कर जरूरी कामों से निपटने 
अले गये | 
_. आठ बजने के कुछ पहिछे ही सब तरह से फारिम हो 
अड़क चन्दे अपनो मोटर में आ बेंठे और हांकने बाणे से बोले 


] 
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“करूक्टर साहव फे बंगले पर चलो |” यह कइते हुए उन्होंने 
अपने चारो तरफ एक गोश की निगाह डाली। चारो तरफ 
उनके नीकर चाकर ही खड़े थे, कोई गैर आदमी मौजूद न 
था। 

मोटर तेजी से रवाना हुई और पन्द्रद भिलट से कुछ कम 
ही में कलेक्टर साहव के बंगले वे फाटक पर पहुंच भई | 
बगुकचन्द उत्तरे और बंगले के पास पहुँचे। सीढ़ियां चढ़ रहे 
थे कि पाली ने आ कर रूबी सलाम की । उन्होंने सलाम 
कुछ करते हुए कहा, “बड़ा द्वी जरुरी काम है, साहब क्‍या 
कर रहे हैं ?” चपरासी बोला, * में अभी देखता हैँ, हज्जूर तश- 
रीफ रफ्खे ।? बदुकसंद बरामदे में रक्खी कुरसियों में से एक 
पर बैठ गये और बार बार घड़ी की तश्फ जो सामने ही टंगी 
थी इस तरह पेखने लगे मार्नों उन्हें बहुत थोड़े वक्त में कई काम 
करने हैं । 

बकायक एक प्थादा उनके सामने आ खड़ा हुआ | उसके 
हाथ में एक लाल लिफाफा था जिसे उसने बदुकलन्द को 
तरफ बढ़ाया और कहा, “हुजूर की देने के लिये उस आदमी 
ने दिया है 0? छाछ लिफाफा देखते ही न जाने क्यों बदुकर्च॑द 
का कलेंजा कांय गया | उच्होंने शक कर उस तरफ पेखा 
जिघर उस प्यादे ने बताया था, फाटक के पास एक आदमी 
खड़ा दिखाई पड़ा जिपने उन्हें अपनी तरफ टेखते देख हाथ 
उछा कर चार उंगलियां दिखाई ओर ततब्र एक उंगली होठ पर 

श्‌ * बज 
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रक्त-मण्डस है 
रख छुप रहने का इशारा करने बाद एक तरफ को सांग गया 
.._ बढुकचन्द सिहर उठे और कंपते हार्थों से उन्होंः 
किफाफा खोला | छाछ कागज पर लिखी एक छोटी चीटी थ॑ 
जिसका मंजसून यह था। 

धपरवचरदार [?! 

हम छोग तुम्हारे एक पक कदम पर नियाह रखने हैं यह 
सो इस चीडी से ही तुम्हें मालुम हो गया होगा, अब होशियार 
कर देते हैं कि अगर तुमने किसी स हम लेगों के बारे में 
कुछ कहा तो तुम्हारी खैरियत नहीं है । तुम्हारा लड़का तो 
ज्ञान से मार दिया ज्ञावेहीगा--और भी एक ऐश्ी कार्रवाई 
की जायगी जिससे तुम कहीं के न रहोगे बस होशियार ! 
“कपात के फूल” की बात थाद करो मर सम्हरू जाओ | 

अगर कल रात को बारह बजे हमें पक छाख रुपया न 
मिल्ल जायगा तो तुम्हारी खेर नहों।” 

चीठी के नीचे उसी भ्रकार का खून के भब्पे ऐसा दाग 
ओर बीच में चार उ'गलियों का निशान था जैसा पहिली 
चीठी भें था। 

पढ़ कर बडुकचंद का चेहरा पीला पड़ शया। मे जाने 
चीठी में किस गुप्त भेद की तरफ इशारा किया गया था कि 
वे एक दम कांप उठे | उनकी हिम्मत न पड़ी कि उस जगह 
दहरे या साइब से वह बात कहें जिसके लिये वहां आए थे । 


उठ खड़े हुए ओर इसो बंगले के नीचे की तरफ उतरते लगे । 
व््जट 


् 


है चोट पर याट 


पमय चपरासी ने वहां पहुँच कर कहा, “यह कपां | हुज्जूर 
भा रहे हैं !!” 

बदुकचन्द रुक गये और बोले, “क्यों, साहब का पता 
मिला ? क्‍या कर रहे हैं ?”? 

चपरा दी बोला, “कुछ बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं, 
मुझे आप को सलाम देने को कहा है ओर कहा है दि “मैं इस 
बक्त बड़ा ही 'बिज्ञी! है किछ्ती ओर मोके पर तशरीक छातें 
तो बेहतर हो (!” 

यदि और कोई मौका होता तो शायद बदुकचन्द इस 
बात से अपनी बड़ी भारी बेइल्वी समकते और साहब के 
दर्शन किये बिना कसी ने खोंठते पर इत समय उन्हे यह सुन 
संताष ही हुआ | थे बोले, “कोई हज वही, कोई जरूरी काम 
से था, फिरक्कसी मिल छुगा !!” चपरासी की लंबी सलाम 
खेते हुए वे फाटक की तरफ बढ़े | चपरा त्ती यह कहता हुआ 
भीतर छोट गया, “छा जाने दुई अच्छर में का रक्‍्खल हो कि 
नाहीं मिल्त तो दौड़त चछ आवक्कत और मिले बदे साहब 
के पैर चादत रहलन ! आज भला साहव ऐसन कौनों से 
मिलिह जिन के राय बहादुदुर्री नाहीं मिलल हो !!? 

सपरापी की टिप्पणियाँ से जिव्कुल ब्रेखबर रे और 
घबराएु हुए चद्ुकचन्द अपनी मोटर पर संचार हुए और 
घर हे चलने का दृबभ दिया । & 





इकु->मपडल कर्क 
् ( ७ ) 

पी फद गई है परन्तु सूथ देव के आगमन की सू चना देने 
बाली छाली अभी आसमान पर फेली नहीं है । 

ऐसे समय में वाबू बटुकऋचंद अउने मकान के बार निकले | 
व्श्काओं पर उनकी छोटी दो प्रावदृियों के बेठने बाली मोटर 
खड़ी थी । बटुकचंद्‌ उसके पास गये और डाइवर को उत्तर 
थाने का इशारा किया । जब वह उत्तर श्ाया तो आप ह्लील पर 
जा बैठे ओर उससे कहा “तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं 
में अकेला दी जञाऊँगा।” फट फट की आवाज फे साथ इर्जिनत 
खा और झटके के साथ मोटर दूर निक्रक॒ गई। 

बहुत तेज चाल के साथ वढुकचंद ने शहर की सड़के पार 
की और तश वस्त सड़क पर चले जो सारनाथ से शोती हुई 
गाजीपूर की तरफ जाती है। बनारस से गाजीपूर सड़क के 
रास्ते करीव चालीस मील के पड़ता है भोर वहां जाने की सड़क 
बहुत ही रमनीक स्थानों से होती हुई कई जगह गड्जाजी के 
इसने पास से गुजअरी है कि सड़क पर से उनका दर्शन हो 
सकता है। कई पुराने जमाने की इमारतें और एऐतिद्दालिक 

; खेंडहर भी इस पर पड़ते हैं। बदुकचंद ने भोदर को पूरी तेजी 

से इसी सड़क पर छोड़ दिया ओर बह घंटे से साठ मीछ की 
तेजी से दो डने छगी ! 

इक घंटे से कुछ अन्दर ही गाजीपूर के पास बडुकबंद 
आ पहुंचे। दूर से चदां के अफीम की कोठी वा ऊंचा बुजं 


१ खोट पर खोर 


ऋ कर उन्होंने मोटर की चाल कम की भौर उस सड़क पर 
यूमे जो अफीम फे कारखाने को जाती है। गंगा से कुछ ही 
८ फर तीन चार खूरसूरत और आऊीशास बंगले बने धुए थे 
ज्मर्म से एक के आगे उन्होंने मोटर रोको ओर फाटक खोल 
भीतर की तरफ चले । 

पक नधयुवा मेत अपने दो सुन्दर बालकों के साथ बंगले 
के सामने चाले रमने पर टदल रही थी । मार की आवाज 
खुन यह चाकी भीर जब बदुकचद का अपनी तरक आते देखा 
तो उलकी तरफ ताउजुब के साथ यदी कुछ ही आगे बढ़ने पर 
दोनों ने एक दूखरे की पहिचान जिया । बडुऋखं दर ने आगे बढ 
मेम से हाथ मिलावा भोौर मेम ने उनसे पूछा," हलो राव 
साहब ! इप वक्त इकना खुबद कहाँ १० 

बटुकन्जंद दोनो छड़कों फो पप्रार करने बाद बेले, “ किय 
खहिय से घहुत हा जरूरी यात करनी है, वे उठे हुए हैं!” 

मिसेज किंग बेली -*हां, हां, थे भपने खुरह फे कमरे में 
कुछ काम कर रहे हैं, में अभी उन्हे भापके आने की खबर 
ऋश्ती ई 

प्रेम खाहब ने छड़की को खेलने का कद्ा और तब बंगले 
की तरफ बढ़ी | बडुकचद उसके साथ हा लिये। बंगले ब्हे 
पास पहुंचते ही किए साहब से उनकी सुठाकात हुई जो 
सरीढ़ियां उतर रहे थे। घड़ुकचद को देखते हो ये क्षागे बरु 
भाये ओर बह प्रेम से हाथ मिला कर बेले, इतना छुतद माज 





रुख-पम्ण्डल क्र 
आप कहां !” बहुकचंद ने कहा, में एक बड़ी सुलोग्रत में पड़ 
आपसे सलाद लेने आया हैँ ।” मि० किंग में वांक कर कहा' 
“कैसी मुसीबत !” बडुकचंद बेले, भीतर चलिये तो सुनाऊ ० 
किंग उनका हाथ पकड़े भीतर चले गये। मौका समझ मिसेज 
किंग बाहर ही शह गई । 

अपने प्राइवेट कमरे में ले जा कर किग ने वडुकचंद को 
एक कुरसी पर बेठाया और आप सामने बेठ कर पूछा, “हां 
अब कहिये क्‍या मामला है ??”: 

बटुकचंद ने अपने चारों तरफ गहरी निगाह डाकी और 
सब जेब से वद चीदी जो उन्होंने दुर्शो की तरफ से पाई थी 
निकाछ कर उनके सामने रख दी | किंग ने उसे उठा लिया 
और चुपचाप पढने छगे। ज्यों ज्यों खीठी पढ़ते जाते थे उनके 
चेहरे से घवड़ाहट और परेशानी प्रगट होती जाती थी ओर 
जब समूचौ चीठी खतम कर थे उस उगइ पहुंचे जहां दृश्त- 
खत को जगह पर लाल घब्वा चना हुआ था तो पके दम 
उचछुल कर बाले,/ओफ ओह | यह तो उन्हीं शेलानों की फार- 
बाई है जिन्होंने अपने को 'रक्त-मंडर” के नाम से मशहर कर 
स्कखा है !!” 

बटुकचंद ने ताउज़ब से पूछा, “रक्ष-संडलछ का ”' किंग 
साहब बेाले,“वह खूनियोँ और शैतानों की एक कुमेटी है 
जिसका काम ही रईसे| और भछ्ते भानुसे। की तकलीर पहुँ- 


चाना और सरकार को तंग करना है। उसके मुखिया कोई 
ला» पं 


श्र जोर पर सौर 


आर शादमी हैं जो अपने को ' सथानक सार” कहते हैं। उन 
की कंवख्त निगाह जिस पर पड़ती हैं उपकी खेरियत नहीं । 

बदुकचद कांप कर वाले,“आंपकीो इनका हाल कैसे मात्दूम् 
किंग साहब चे!ले, मैं जब बनारस को पुलिस सुपरिव्टेस्डेल्ट 
था तभी मुझे इस मामके को खबर थी और इधर तो में खुद 
इनके फेर में पड़ गया हूं । यह देखो आज चार दिन हुआ यह 
चीठी मुझे मिली है |” 

कह कर किंग साहव ने एक चीठी दराज में से निकाल 
कर बतुकचंद को दिखाई । बदुकजंद ने उसे पढ़ा, यह लिखा 
झुआ शाप 

अप्िह्टर किय ! 

हमारो सत्ता का यह विघार है कि इस देश से अफीम का 
नाम निशान उल्ा दिया ज्ञाय जिसने देशशलियों की आत्मा- 
वेह और मन को चौंपर कर उर्हें गुलामी की बेड़ी पहिना 
श्फ्क्ी हे। 

इस लिये तुम्हे खबर दी जाती है कि अगर आज़ से पंद्रह 
दिन के भीतर सुम अपनी अफीम की कोठी बंद कर के सब 
तैयार अफीस वर्बाद न कर दोगे तो तुम्हारा और नुफ्दारी 
फोदी का नाम निशान मिटा दिया आयगा | खबरदार, खबर- 
द्वार, समबरादार (7 

इस चोठी के नीच भी उसी प्रकार का खून व्य घट्ये फी 
लरह गोरू दाग और यीच में चार उंगलियों का निशान था। 


न्प्द्न 





वैक्ष-जमण्ड्ल । 


घटुकचंद्‌ ने चवीठी पढ़ कर रख दी और किंग साहब की 
तरफ देख कर पूछा,“तब आप इस मामले में क्या कर रहे 
हैं?” किंग साहब बाछे,"सरकार से किखा पढ़ी हो रही है 
अल्दी ही कुछ किया जायगा । 

वहुकचन्द बेले-- खैर भाय तो सरकारी नोकर हैं. और 
सरकार आपकी भद्‌द करेगी मगर मैं गरीब तो बेमोत मर 
रहा हैं, किली से फरियाद सी करने नहीं पाता । कछ कलेक्र 
साहब से मिलने गया था सोचा था इस बारे मे उनसे मदद 
लगा मगर वहां भी कंबख्त रक्त-मंडल वाले पहुंच ही गये |” 

इतना कह बदुकचन्द ने कछ का सब हाल कहद्द खुनाथों 
और धह दूसरी चीठी भी दिखाई । किग साहब सब हाल छुन 
बोले, इन फंद्रख्तों का जाल इस तरद्द चारों तरफ फैला हुआ 
है कि कोई बात इनसे छिपा कर करना मुश्किल्ल है” 

चबदुक/ | मगर अब मेरी जान तो किसी तरह छुड़ाहये | 
कोई ऐसी तकीच निकालिये कि मेशा रूपया भी नबबाद हो' 
और मेरा बेटा भी कापस मिले । 

किंग साहब देर तक कुछ सोचने के बाद बोले---“अच्छा 
मुझे एक तकककीय सूफी है। बेइमानों के साथ बिना घोखेवाजी' 
किये काम नहीं खद्षेणा ! आप ऐसा करसिये-- 

दोनों में धीरे धीरे कुछ बातें हाने लगीं। दिन दी घंटा 
अड चुका था जब बुक चन्द किंग साहब से विदा हुए आर 
अपने घर की तरफ छोटे । 


८ 


| चोट पर चांद 


( ६ ) 

आधी रात के ल्गामग जा खुकी है। या० बदुकचच्द के 
फ्लिनहरिया के पाल वाले बागीचे में इस सुमथ जिस्कुल 
सन्नाटा छाया डुआ हे। माछी च्ोकीदार कोर सिपाही सभी 
रात की पहिली कींद मे मस्त हैं। सिर्फ बीच बाली इमारत 
के सब से ऊपर के कमरे में दो भादभी एक टेछुछ के पास 
चेठे हुए धीरे घीरे कुछ बात कर रहे हैं। इनमे से एक तो 
बहुकचंद हैं ओर दूसरे प्रिस्टर किंग । टेबुछ पर पक छम्प 
जल रहा है जिसकी रोशनी मद्धिम की हुई है।त जाने कब 
से ये लोग यहां बेटे हुए हैं परंतु जिल समय घड़ी ने बारह 
चजाए उस समय किंग साहब ने एक अगड्ाई ली और कहा, 
ल्‍नरायलाइब अब तैयार हो जाइये।? 

राय यट्टुकचन्द ने टेबुल का दराज़ खोला । उसमें नोटों " 
के दो थाकफ रवकखे हुए थे। बदुकचंद ने दोनों को निकाला 
भौर मिना । हजार हज़ार के प्रात पद्ाल नोट थे। कुल 
पक क्षाख के नोट थे । 

नोदो को हाथ में छेते हुए एक बार बटुकयंद का कलेजा 
कांप गया ओर उन्‍होंने ढ़रे हुए स्वर में कहा,'देखिये किण 
साइब ! कहीं ऐसा न हो कि यह एक लाख रुपया भी चला 
जाय और मेरा बेश भी हाथ न आचे ।! 

किस साहब बोले, “नहीं ऐतवा कमी न होगा, मेरे दो 
मीकर बड़े ही होशियार हैं सौर उनके काम में किसी तरा 


# प्ल्‍फ्क 


है 





चच्ाताणइल ब्र्ध 


उधर दौड़तो रही इसके बाद बह रोशवी बंद हो गई और मानों 
यद निश्चय 4 कर लेने के वाद कि वां पर सिवाय बडुकचन्द के 
ओर कोई नहीं है, बाद पाईकितल्ञ का सवार पुनः इनकी तरफ़ 
बढ़ा | कुछ दी सेकेस्डो में बह इनके पाल आ पहुँचा ओर लोइ- 
किल पर चड़े ही चढ़े अयने पैर ज़मीन पर टेक खड़ा हा जाने 
बाद उसने कद्दा, “कौन खड़ा है, घटुकचनद | ? 

यह सवान कुछ ऐसे रोब के साथ रिया गया था कि खाम- 
खाद खुरामदी बटुऋचतद के मुंद से निकल गया “जी हा, 
हुआर 7? इतके साथ ही उर्होंने जुबान रोकी सगर उच्ची 
समय उस आदमी ने पुनः पूछा,/क्पा इरादा है, रुपरा लाए 
द्दो छः 

बटुऋच £ ने हा व जोड़ कांपते कांयते कहा, “हुजूर ! मैं 
गरीब... ...”पर उप आदमी ने इंनकी बात खलम न दोने दी 
ओर डपयट कर कहा, “बकबाद न करो | दर्मे मालूम है कि भाज 
तुमने एक लाख रुपे के नोट बंक से मंग्रवार हैं। अगर नुम 
अपने छड़के को जिन्दा चाहते है। तो रुपया हमारे इवाले करो 
नहीं तो अपने लडके की लाश देखने के लिये तैयार हो जाओ !' 

बदुकचन्द का सुंह खु ठा पर कुछ जवाब न भिकल स्रका | 
एक गहरी सां छ छे कर जो उनके कछे जे को फोडती हुई निकलो' 
थी, उन्‍होंने जेय मे दवाथ डाला ओर नोट के दोनों बंइल निक्ाछ 
उस आदमी को तरक बहाए। उप आदयो ने बं हछ ले लिये 
और छाइप्वित के लंत को रोशती में उन्हें गोर से देखा । जि * 


२६ सोट पर बांट 


समय बह हेन्डिल पर फुक्का हुआ नोटों की ज्ञांच कर रहा था 
उस सभय लंप की रोशनी पड़ने से बदुकचन्द ने देखा दि उस 
आदमी की रूसी पोशाक छाल रंग की है यहां सक कि हाथों 
में भी लाल दस्ताने चढ़े हुए हैं तथा चेहरे पर एक लाल नकाब 
पड़ी हुई है । 

लेजी मगर कुछ लापरवाही के साथ उस आदमी ने नोटों 
को गिना और तव दोनों बंडर्ों को ओब के हंचाले करते छुए 
कहा, “ठीक है, तुभने बुश्ि मानी की जो हमलोर से दुश्मनी 
मोल नहीं ली। में जाता हूँ-- मेरे पोछे मेरी हो तरह के दस 
आदमी और आ्वेगे। जय ने सब निकल जाये तो वारहयां 
झादमी जो इधर से जायगा तुफ्हे तुडह्वारा लड़का देता जायगा।? 

( ७ ) 

किंग साहब इस फिक् में पड़े थे कि ज्ञिस तरद दो ऐेसा 
करना चाहिये कि १टुकचन्द का &ड़का + मिल जाय, उनका 
रूपया भी न सारा ज्ञाय ओर वे दुए लोग भी गिरफ्तार कर 
लिये जांय 

इसके लिये उन्होंने इन्तजाम भी बहुत अच्छा किया था । 
हम ऊपर छिख आये हैं कि यदुकचन्द के बागोजे के बाहर की 
सड़क दोनों तरफ से दो ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। इन 
दीयारों के सबब से कोई आदमी जो इधर से जाने बाला हो, 
यी सीन सो गज सक सिधाय आगे जाने या पीछे लोदने के 
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ओर कहीं भा नहीं सकता था। किंग साहब ने इसो बात का 
लाभ उठाना चाहा था । उनके दी खाल भावमित्रों को सातदतो 
में बीत दोशियार और मजबूत आदमी काम कर रहे थे । इछ 
सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऊं ने ऊंचे आम इसको से मछ आदि 
के पेड थे । इनमें से द्‌ २ पेंड्रो पर दूत आइमी बन्दूक लिये जेडे 

३ थे और बाकी के द व आदमो हाथ में लादे की पतली मगर 
मजबूत तारे जिनका एक एक तिरा उन्हीं पेड़ें से वंधा था लिये 
पड़ों को भाड़ में छिपे खड़े थे। किय साहब का दुफस था कि 
जित समय मेरी सीटी एक दफे बजे उसी समय ये तार वाले 
आदमी दोड़ कर सड़क के दूसरी तरफ चढछे जांय ओर तारों 
के दूसरे जिरे को सामने के पेड़ी से कप कर बच दें। जिम 
समय उत्त सड़क पर दस जगह इस तरह तारंबंध ज्ा।ं उस 
समप्र घो द्रा, मोटर, साइकिल, या पैदल किली का भी अखा- 
नक एक तरफ से दूसरी तरफ भाग ज्ञाना कठिन था कप्रोंकि 
अन्पेरे में ये पतली तारे दिखती नहीं भोर भागने वाले इनसे 
छड़ कर जरूर चोट खाते जिससे उन्हें रूूूता मजबूरी हो 
जाता । फिंग साहब का दूसरा हुक्म था कि जिप समय उन 
की सीटी दो बार बज्ञे उसी समय पेड़ पर के लिपाही गोलियों 
की बाढ़ दवा में दागना शुरू करें ओर जेले ही वे तीखरी सोरी 
सुनें पेड से उतर आधे और सब लोग वि छर दाकुओं 
को.गिरफ्तार कर ले । इस अक्वार सब सरद्‌ का पक्का इस्तजाम 
कर के किंग साहब खयम्र्‌ भी एक पेड़ की आड़ में पिस्वोलछ 


/22 9 रा के रे 
० का मी 2 खोड पर जोड़ 
बैक्टेक्ड़े थे और उन्हें हूँरा निश्रप था कि डाकू अद्धर पकड़ 
टी 

किंग सादर की विश्वात था कि रक मंडल घाके कम से 
कम दस पन्द्रह आदमी वे गरोद में अरूर होंगे कर्योएकक आखिर 
उन्हें भी तो अपने पकड़े जाने का अन्देशा होगा मगर इसके 
विपरेत जब उन्होंने सिंफ एक आदमी को मामूली साइकिल 
पर चढ़ आते देंखा तो उन्हें ताज्जुत्र हुआ। वे कुछ निश्चय 
नहीं कर सके कि इसे रक्तन्‍-मंडल का आदमी सम या कोई 
मामूली सुलाकिर, अस्तु ये इसी उधेड़ घुन में रह गये भोर घह 
लाइकफिल सबार सामने से निकल गया। तब ने पेड़ की आड़ 
से घाहर निकले ओर गौर से देखने पर उन्हे मात्यूम हुआ कि 
उचछ आदमी ने बदुकचन्‍्द से कुछ बातें की और जदुकचन्दने 
जसे कुछ दिखा । बे समभ गये कि जरूर यह कुछ वही मामला 
है भगर वे तब तक कुछ कर नहीं सकते थे जब तक कि बडुक- 
चन्द का छड़का उन्हें मिलन जाता और थे बंधा हुआ इशारा 
करते क्योंकि उन्‍हें यह भब्देशा तो था ही कि अगर ये जरा 
भी जलदीबाजी कर गये तो ताज्जुब नहीं कि उछ बेचारे लड़के 
की ज्ञान चली जाप क्योंकि अपने को फंला देख रक्त-मंडलक 
घाछे, जी दया क्‍या चीज हे इसे बिलकुल आनते तक नहीं, 
छड़के का कदापि जीता न छोड़े गे । इसी से वे कुछ करने का 
लिएयय न कर सकते और चुपचाप बैठे रह गये। वह कदम 
चला गया ओर सड़क पर फिर अन्घेश हो गया। 


-क अं 


सछ सकल डरे 


« थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी साइकिल पर सवार 
आता दिखाई पड़ा। किंग साहब होशियार छुए पर यह आदमी 
बिना झके या बटुकचन्द से कुछ बात किये आगे बढ़ गया ! 
इसके कुछ देर बाद तीखरा आदमी आया ओर चका गया और 
तय इली तरह आठ दस आदमी साइकिल पर खबार आये 
और चले गये | अब किंग साहब घबराए ओर सेचने रूगे कि 
भाखिर मामला क्या है। उनकी शमभझ में कुछ भी न आया 
और अन्त में वे दीवार के साथ साथ आड़ में से होते हुए 
बटुकचन्द के सामने भा खड़े हुए जो एक टक मूरत की तरह 
फाटक के सामने खड़े हुए थे। किंग साहब ने उत्तकी कोहनी 
पकड़ कर द्विलाई और धीरे से पूछा, “आखिर यह मामला 
कथा है? रक्तमंडल वालों ने तुमसे कुछ बातें कीं या नहीं ?* 
बटुकचन्द मे धीरे और संक्षेप मे सब बाते कहीं और अब्द 
में बोलें, दुल आदमी जा सुके हैं एक ओर जाने बाद घारहवां 
जो आवेगा वह मेरे लद्॒के को लेता आवेगा |”? किश साहय ने 
सुन कर दांत पीला ओर कहद्दा, “अ्रुसीस ! सेश सब सोचा 
शिजारा बेकार गया, खेर में उस बारहये' आदमी को ही गिए- 
फतार करू गा !” वहुकचन्द्‌ मे कद्दा, “खेर जो चाहे कीजिये 
सगर मेरा छाख रुपया तो चला ही गया, अब इतना रपाल 
इखियेशा कि मेरा लड़का जीता जागता मुझे मिल जाय तक 
जो कुछ होता हो सो हो ।” 
इसी समय स्थारहवां आदमी सामने से गुजरा। किगसाइव 


सजा 


चोट पर चाट 


शियार हो गये, सीटी जेब से निकाल उन्होंने हाथ में के री 
२ इल फिक्न पे हुए कि बारहवां आदमी उधर से जाए और 
| सीटें बज्ावें जिसके साथ ही सड़छ तारों से घिर जाय 
गैर घह भावी गिरफ्तार हो ज्ञाय | 


यकायक कोई एक काली छेटी चीज़ सडक पर दौड़ती 
जाती हुई दिखाई पड़ी जो फाटक के सामने जा कर रुक गई। 
मिस्टर किंग और बटुकचंद ने मोर से देखा तो मालुम छुआ 
कि बंद एक छोटी लड़को फे घुमाने किशने की गाड़ी है जिस 
के अन्यृर कोई बच्चा लेटा हुआ है | बडुकचंद ने झुक कर देखा 
तो उन्‍्हों का बच्चा था जे इस समय गहरी नींद में था । उन्हे।ने 
गाडी का हेण्डिस पकड़ लिया सथा उसे छुमा कर फाटक के 
अन्द्र छेआये ओर तब मालूम हुआ कि उसके साथ एक लंदी 
सस्ती दंची हुई थी जिसका दूसरा खिरा शायद आगे जाने 
चाले साइकिक सघार के हाथ में थां। 


यदुकचंद ने बाग के अन्दर के एक हूप के नीचे जा कर 
अपने घच्चे के अच्छी तरह देखा और तथ पक लंँदी सांछ ले 
कर कहा, “किंगसाहब | आपकी फारीगरी कुछु काम न भाई 
ओर मेरा एक छाख रुपया सी चला ही गया। खैर मेरा दक्ष 
भुझे मिल्ल गया। यही गनीमत दे ।” 


किगसाहब बेले, “मुझे बड़ा है अफसेस है कि इंदर्म 
सर्कीय करने पर भी दुष्ट छेशश निकल ही गये,मगर खेर | तुर 


रफक्ु-मप्डर ञै 


अपने रुपये जाने का अफसेालस ने करना चाहिये ![[?” 

वलुक्चंद ताज्जुब से बाले, सती क्‍यों !* 

किंय साहब ने कहा, “वे खब नोट जो तुमने दिये एकद्‌# 
रही हैं, वे नकली नोट मेरे पास जांच के लिये आये थे। मैंने 
तुम्दारी गेरहाजिरी में तुम्दारे दोनों बंडल विकाल कर उन 
नइझली नोटों के दो बंडठ उप दराज़ में रख दिये थे । ये ऋ- 
सल्ली नोट तुम्हारे नीचे के वेठक वाले कमरे के टेबुल की द्शाज' 
में रख्खे हुए हैं ज्ञा कर ले लो ।” 


चंदुकर्ंद के मुह से खुशी की एक चीख निकल गई. ये 
खड़के फी गाड़ी दौड़ाते हुए अपने वैठक घर के सामने पहुंये 
और दौड़ कर सरीढ़ियां चढ़ने बाद कमरे में पहुंचे । पीछे पी छे 
खड़के की गाड़ी ढकेलते हुए किंग साहव भी पहुंचे । 


बढुकूचंद ने रोशनी की । किंग साहब ने कद्दा, घह बाई 
सरफ वाला द्राज़ खाले। ।” बड़ी उत्कंठा के साथ बहुकचंद 
ने द्राज़ खेला, मगर भीतर नोदो का एक भी बंडल न था। 
वहुक्चंद ने इधर उधर देख कर कहा, “कहां ? इसमे तो 
कोई बंडल नहीं है !!” 

ताज्जुब के साथ किंग साहव ने भी भागे बढ़ कर देखा मगर 
उस द्राज में नोट थे दी कद्दां जो दिखाई पड़ते |! आशचय मे 
हब कर उन्होंने कहा, “बड़ी विचित्र बाद है। मेंने अपने हाथ 
से दोनों बंदल इसी जगद रफखे थे ।” 


डा 


हर जोट पर चोर 


इसी समय वदुकर्चत्‌ की निगाद लाल कागज के एक दुऋट्टे 
पर पड़ी जे। उसी दराज में पीछे की तरफ पड़ा डा था । 
कॉंपते हाथों से उन्हाने उसे खाल कर पढा, यह लिखा 
छुआ था:-- 


*रक्त मंइछ ही के साथ चाकाकी [| यह नहीं सोचा कि 
लम्हारे ऐसे नौसिखु आ के अभी हम छोग दूत बरस तक चरा 
सकते हैं |! 

“बरुकचंद ! तुम्हारा एक छाख रुपया ते गया ही, अब 
तुम अपने लड़के से भी हाथ थो बैठो [ हां काश तुम अगर दो 
लाख सपया खजने पर तेपार हो तो शायद उसे पुना पा 
जाओ |! 


मक्िंग | हमने नाहक इस भामके से हाथ डाल बदुकर्चंद 
का बुरा किया और हम छोगों से मी दुश्मनी खरोदी । तुम्हारी 
बीबी सुबह से गायब दै, जाओ पददिके उसे खेमे! ४ 


इसके नीचे रक्त मंडल का लाल निशान था | 


चीठी पढ़ कर बदुकचंद के मुंह से एक चीख निकल 
गई | उन्हीने कागज किंग साहब के आगे फेंक दिया और 
दौड़ कर उस गाड़ी के पास गये जिलमें उनका छड़का लेटा 
हुआ था। लड़के के गाड़ी से उठाते ही सब कछई ख्ुछ बाई ! 
बह सिर्फ मोम का एक पुतला थर जो रंग गा कर टीक उनके 


रक्त मग्डस 


लड़के की सूरत का बना दिया गया था। वनुकर्च॑व्‌ 
फिर एक चीख निकली । यह दोहरी चोट उन्तः 
दिग्ांग सह न सका । वे उद्ची जगह जमीन पर शिः 
सेहांश हो गये। 





“ सच्चा नाटक ” 


( ५१ ) 


राय बहादुर बावू भकुऊचनद का बड़ा सारी बाग इंध समय 
हज़ोरों रोशनियों से जगमता रहा है। बीच की आलीशान 
इमारत तो दिन की तरह चमऊ+ रही है । 

बाग और इमारत में सैकडी आवभियों की भीड़ इधर से 
उधर घूमती फिरती दिखाई दे रही है और बड़े फाडक पर 
ज्ितके ऊपर रोशनी से “ खागत ” छिखा हुआ है सेकडे। 
सधारिये| की 'छम्बी कतार ऋुण रही है। इसके बगल ही पे 
एक दूसरा इससे छुछ छोटा दर्वाजा है जिस पर कई औरणों 
का गरणे।ह दिख रहा है| मदांनी सवारिये' इस बड्टे फाटक पर 
उत्तरती हैं ओर जनानी उस दूसरे पर ! 

इस झगह के माकिक बायू नकुछचन्दर ने इस वार 
रायबहादुरी पाने की खुशी में आज अपने दोश्तों और मेहर- 
चान अफसरों की दाबत की है । केवल उन्हीं की नहीं बल्कि 
उनकी औरतों और अपनी बेराद्री के औरतों को भी स्पोता 
दिया गया है। नकुछूचन्द्र की स्त्री को दौड़ घूप और खुशामद्‌ 
की बदौलत शहर से दूर होने पर भी औरतों वी काफी ताय 


सक-मण्डल क्र 


दाव आ रही है जिन्हे वे खुद  रिसीव ” कर रही हैं ओर ज्ञो 
उस दूसरे दर्बाजे की राह अछग ही अछग भीतर फे महत्व 
में पहुँच रही हैं जहां उनके लिये तरह्द तरह की खातिर के 
सामान जुटाये गये हैं। मर्दों के बेठने के छिये वाग के वीचो- 
बीच में एक बहुत बड़ा शामियात्रा टांगा गया है जिसके नीचे 
गाने बजाने और भोज की तैयारियां हो रही हैं। चारो तरफ 
चड़ी चहल पहल, दौड़ धूप और गुलशोर मचा हुआ है जिसके 
बीच में बाबू नकुलचन्द्र फिरकी की तरह व्यस्त और परेशान 
भूम रहे हैं । 

चारों तरफ जगह जगह लगे हुए और रोशनी से जगमगाते 
खूबसूरत शामियानों में से एक में हम अपने पाठकों को ले 
चलते हैं। इसके दीचोबीव में एक संगमरमर का बड़ा टेबुल 
है जिल पथ लेमोनेड सेडा और अन्य सखाथिनी चोतलें दिख रही 
हैं. तथा चारों तरफ की कई कुरसियों में से एक पर वनारल 
के छुपरिटेन्डेन्ट मि० गिवसन, दूसरे पर रायलाहव बा० बुक 
चन्द, तीसरे पर फौज के कप्तान मि० पेन केक ओर बाकी तीन 
चार कुरसियों पर ओर भी कई अफखर और रईस बैठे हुए 
बातें कर रहे हैं। और ते। सभी खुश हैं मगर बाबू बटुकचन्द के 
चेहरे पर अफसे।ल की काली छाया पड़ी हुई दिखाई पड़ती है 

अचानक दर्वाजे पर छाया पड़ी ओश एक नया आदमी 
भीतर आया । यह गाजीपुर की अफीम कोटी के मैनेजर मि० 
किंग थे। “४ ओहो ! आप लोग यहां बेठे हैं |!” कहते हुए उन्होंने 


फू है, स्द्च्चा नाटक 


सभो से हाथ मिलाया और तव वदुकचन्द्‌ के धगछ की पक 
कुरसी पर बैठ गये । उसी समय उनकी निगाह बदटुकचन्द के 
उदास चेहरे पर पड़ी और उन्होंने झुक कर धौरे से कहा, 
# क्यों चटुकचन्द ! तुम इतने उदास क्यों ही १० 

बदुकचन्द ने किंग की तरफ एक विशिन्न निगाह डाछ कर 
कहा, “ आप तो जानते ही हैं ।”? 

किग० ! वही भपने लड़के के गम में ? 

वशुकचन्द ने सिर दिलाया । किंग सादव ने पुना कहा, 
४ कथा उसका असी तक पता नहीं छगा ? खैर तगेहीगा इसमें 
इसलना गमगीन हे।ने की क्या बात है? मुझे देखे, मेरी ओरस 
तब से गायब है, सुझे तुमसे कहाँ ज्यादा फिक्क है मगर में इस 
लिये बारे तरक अफसोसकी बारिश करता ते! नहीं चलता ० 

बडुक० ] क्या आपकी रही का अभी तक पता नहीं लगा ? 

किंग० । नहीं कुछ नहीं, मगर उम्मीद है कि 'जब्दी ही 
खरा ज्ञायगा | गिबरून साहब बहुत केाशिश कर रहे हैं ओर में 
भी पूरा जार लगा रहा हूँ । 

चठुक० | (कुछ साने के साथ) ठीक दे सगर दूसरा के लिये 
तो उतना और नहीं व लगाया जा सकता। मेरा लड़का चाहे 
मरे चाहे जीये इसकी दिखी की दया परचाह है !! 

किंग साहब ने यह झुन तेजी से बडुकलन्द की तरफ देखा 
और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय खेमे के दरवाजे 
घर कलेवटर साहब दिखाई पड़े ज्ञिनको बा9 नकुछचन्द्र बड़ी 


श्क्त-म्रण्डल श्ः 
तवज्ह और खातिर से बार बाश झुकते भौर सलायें करते 
हुए अपने साथ छा रहे थे। उन्हे देखते ही सब लोग खड़बड़ 
कर उठ घड़े हुए | फकेक्टर साहब ने इंसते हुए सब से हा 
मिलाया और दे बार बाते कों। इसके याद नकुछुचन्द्‌ हे 
नन्नता से कहा, “ अगर हुज्गुए उघर तशरीफ छे चर तो खेल 
शुरू फर दिया ज्ञाय ।” 

कलेकुर साहब चलने को तैयार हो गये ओर नकुल बन्द 
इन सभो को लिये हुए उस शालीशान शामिपाने की तस्फ 
चडे जिसमें एक छोटे थियेटर्र का स्टेज खड़ा किया गया था तया 
जिसके बगल के दूसरे शाप्रियाने में दावत का इम्तज़ाम किपा 
शया था| थियेटर घाला शामियाना महल के साथ सटा छुआ 
था ओर स्टेज इस तरह से खड़ा छिया गया था कि मदर की 
खिड़कियों में से, जिन पर बिके पड़ी हुई थीं. औरत भी बखूबी 
समाशा देख सके | कछेकुर साहव के साथ साथ इधर उधर 
फैले हुए आदमी भी उ्ती तरफ इकट्ठ होने छगे और फाटक 
तथां बोग में एक तरह से सब्कारा हो मया। केतल नोकर 
सिपाही आदि ही इधर उच्चर दिखाई पड़ने छगे । 


2८-2४ 0:222 का 


केश सच्चा ब्रा इक 


(६ +) 

प्रधान मेहमान ( कलेकर ) के कुर्सी पर बैठते ही थियेटर 
का पर्दा उड़ा ओर खेश् शुरू हो गया । 

यद्यपि स्टेज छोटा था पर सीम सीनरी सजावड और 
पंशाको इतनी तड़क--मड़क की थीं भौर प्रेकुरों को इतनी 
चहुतायत थी कि खेल ने तुरत सभी का ध्यान अपनी तरफ 
शाकफित कर लिया भीर थोड़ी ही देर बाद पूरी मप्तदिस 
खेल देखने भें मशगूल दो गई । 

कोई आधे धंदे तक सम्याशादोने के याद पहिला डाप- 
सीय हुआ । लोगों हे थपोड़ी की घांचाज से जगह गुंज। दी और 
कलेवटर साहव ने कुड कर अपने मेजबाव हे पूछा, ये लोग 
ऐेफिटिंग तो अच्छी ऋर रहे हैं, क्या इन्हे कहीचाहर से 
आयने बुहावा है १” नकुलबन्त बोले, “जी वां हुजूर | 
आज कोई पनद्रद दिन हुआ इत का मैने जश मेरे पाख आप ओर 
कहने लगा कि मैंने नई कम्पनी अभी तैयार की है जिला 
कोई खेल अभी तक नहीं हुआ।” उसकी इच्छा थी कि में 
ब्श्पतनों की कुछ मदद करू | मुये मी आज क्के लिये कि ती शवल 
की जरूएव थी अत्यु उलते बातवीत कश्के भाज के लिये 
दीह कर लिता। सार इनकी सीन खीनरी सजावट ओर 
देकिंग देख कर विश्वाज होता है कि ये लोग जल्‍दी तप्की 
कर जायेगे (? कलेकुर साहव बोले, “बेशऋ यही बात मादूम 
होती है। अगसते खेल की बातयोत का पूरा मतलब मं चर्दी 


बक्त मण्डल घर 


सभम सकता हूँ फिर भी उठने की दबीयव महा करती है| 
आप की तजवबीज़ बहुत अच्छी हुई इसमें शक्त नहीं ।! 

यह तारीफ झुनते ही बा० नकुलचन्द्र फूछ छर कुप्पा हो 
गये और आपने एक लम्बी सलाम अता फरमाई जिसे देख 
साहव ने मुस्कुरा कर दूसरी तरफ मुंह फेर लछिया। इतने ही में 
घंटी दञी और छोग पुतः खेछ की तरफ आकर्षित हुए। इम्गो 
सभय धियेटर का मैनेजर एक पात्र के रूप में प्द के सामने 
आया और सलाम वर के बेला, “स!हबान ! इस दूसरे डाप में 
आप छोगों को एक आग लगने का दृश्य दिखाया जायगा 
ज्ञिसे हम छोगो ने बड़ी मेहनत से तेयार किया है | इसके लिये 
शम लोगो ने राध बहादुर साहव के महल दा एक हिस्सा 
इदुखल किया है क्योंकि स्टेज पर आग लगने का सीन दिखाने 
से खतरा हो रूकता था। गुज्ञारिश यही है कि खिड़कियां म॑ से 
आग की हपट निकलते और छीख चिट्ाइंट को आवास खुद 
कर आप छोय विल्कुल ध घबड़ावें दर्याकि यह सब कुछ बगा- 
घटी होगा और सीन हरचक्त हम लोगों के कायू में रहेगा ।? 

बह कह पुनः छलाम कर चह चका गया ओर थियेटर का 
धरा उठ कर एक होटल के / डराइनिय दारू ” का टद्वप्द दिखा 
पड़ा । बहुत से लोग छोटे छोटे टेघुडी के चारों तरप बंदे खा 
पो रहे थे, महलसे छल टे हुए हिस्से की तस्फ एक ऊंची बारह: री 
सी बनाई गई थी जिसमे गाने बजाने वाले थे तथा जिसके पीछे 
होरछ का पिछुछा हिस्सा दिखाया गया था। खेल यह दिखाया 


ह:$:॥ खच्या नाटक 


गया था कि एक अप्रीर झुददब्छे के होटछ में राव के बक्त छोर 
खा पी रहे थे अब डाकुओं ने यकायक हमला किया और 
लोगोको छूट लेना चाद्दा | अस्तु रेखते ही देखते यकायक चारो 
तरफसे बंदूकों और पिस्दौलों की आवाजें जाने छूगी और बहुत 
से भयानक सुरत चाछे आदियों ने आकर होटछ में बेठे हुए 
आदमियों को डराता शुरू क्रिया । होटल के खप आदसी वो - 
डर कर खड़े धोगये पर एक कप्तान ने जिश्के साथ कुछ 
फोजी प्रिपाही भी थे भोर जो बहीं सोजब कर रहा था 
डाकुर्यों का मुकावला किया और दोनों तरफ से पिस्वौरे 
चलमे रगीं ! डाकुओं को मुक्कावला होता देख गुरुया आ गया। 
उनके दो दृल हो गये, एक तो सिपाहियों तथा उन छोर्गों का 
मुकावल्ा करने लगा जिनसे लिपाहियों को द्िस्ट्व ने हिस्मत 
ला दी शी और दूखरशा दल द्ोगल ये चारो तरफ आग 
लगाने लगा | देखते देखते वहां इतना शोर झुल सीख 
चिल्लाइट और खूब जराबा मचने छगा कि नक का दुश्य 
मालूम होने छगा । इसी समय दो लीच डाकू हाथी भें 
जलती हुई मशाले छिये हुए द्वोटछ के डिछुले हिस्से 
शर्थात्‌ उस बसावटी बारहदरी में छुछते दिखाई पड़े और 
इसके साथ ही उधर भी आग लग गई । इसी समय किस्ती ने 
होटल की विजली कही रोशनी बुकादोी और अब अंधरे में से 
चोज चि्छाइट और पिस्वौर्लों की आवाज झुनाई देने तथा 
आन की खपरें दिखाई पड़ने लगीं! बड़ा भयादक हो हल्ला मज 


बक्तन्मण्ड्स छ्छ 


गया जो इतना जीवित मालूम दोता था के अगर मैनेजर 
पविलेही से आ कर दर्शकों को खबरदार न कर दिये होता तो 
शायद छोग यही समक बेठते कि सचमुच कोई भयानक 
दुर्धदना मन रही दे ! थोड़ी देर बाद स्टेज पर तो कुछ शान्ति 
हो गई मगर होटल के पिछले हिस्से अर्थात्‌ महल के अन्द 


के; 


से शुलद शोर चीख चिबलाहड की आवाज़ जाने लगी जिनके 
साथ भिले हुये तरह वरह के 'घड़ाके तथा खिड़कियों में 
निकलती हुई आग की लपरटें बता रही थीं कि डाकू छोय 
होटछ के अंदर घुछ कर उपद्रव मचा रहे हैं । कोई पंद्रदद 
मिनट तक यही हाक रहा ओर तब यकायक स्टेज पर 
पुना रोशनी हो गई । मालूम हुआ कि घुड़सबार तथा पैदल 
पुलिस आग बुफाने वाली फल के साथ आा मोजूद हुई हे। 
पुलिस ने द्ोटछ चारो सरफ से घेर लिया और घीड़ियां 
छगा रूगा कर खिंड़कियों की राह भीतर घुलने लगी. तथा 
दमकल आग बुझाने छग्मी । यह सब कुछ इतना ठीक भर 
दुरुस्त हो रहां था कि दृशंक छोग मुश्किल से विश्वास कर 
खकते थे कि वे एक सयाबक द्ृप्य नहों देख रहे हैं बछिक विये- 
दर का एक सीन देख रहे हैं। खिड़कियाँ की राह असमाव का 
फेंका जाना, आदृप्रियाँ का कूदना आईि बिहकुर स्वाभाविक 
सा भालूम होता था। घीरे घीरे आग कब्जे में आ गई, शोरों 
आल थीं कमर हो गया,ओऔर अपेक्षा कृत शान्ति के बीच मे होटल 
के भीतर से कोई आठ दस डाकू हथकड़ी बेडी से जकडे 


टी. 2 


प्‌ सक्या नाटफ 


नेकाले गये जिनके पीछे पीछे उनके लूटे हुए सामान को उठाये 
कुछ लोग थे तथा आगे पीछे पुछिस थी। दर्शकों की थपोड़ी 
की आवाज़ के बीच में पुलिस इन डाकुओं को पकड़ कर ले गई 
और मानों दशकों की पसंद के लिये उन्हें धन्यवाद देने के 
लिये पुलिस का झाजद दर्शकों की एक लग्बी सलाम करता 
गया । स्टेज पर एक दम सम्नाटा हों गया तथा पद गिर गया । 

कलेकर साइब ने माथे पर हाथ फेरते हुए सुपशिन्‍्टेम्डेन्ट 
खाहवब की तरफ देख अंगरेजी में कहा, “इन लोगों की ऐकिंग 
हैरत अंगेज़ है | सचमुच मालूम होता था मानों हम छीग कोई 
दुघंटना हैख रहे हैं । गजब का काम इन छोशों ने किया है [० 

सुपरिन्टेन्डेन्ट साइव ने कहा , बिशक ऐसी ही बात है। 
मैने एक दफा फलकचे में आग छगते हुए देखा था। ठीक 
घही हृष्प था जो इंस जगद दिखाई पड़ा |” 

मि० किंग जो उन के बगल में बेठे हुए थे बोल उठे,'ठीक 
है मगर अब स्टेज ऐसा खाली फ्यों पड़ा हुआ है ? इतनी देर तक 
खाली पर्स पड़ा रहना तो अच्छी|एक्टिग नहीं कददला सकती /“ 

इसने ही में सि० गिवसन ने ताज्छुव से कहा, “हैं ! फाटक 
पर वे कौन छोग दिखाई पड़ रहे हैं ! ये ही कैदी और सिपाद्दी 
मालम होते हैं जो अभी स्टेज पर से गए हैं।” 

सब लोग उस्ती तरफ देखने छगे और कइयों के मुह से 
निकला, “बेशक वे ही तो मात्यूम होते हैं! मगर ये लोग ह्टेज् 

छोड़ कर घाग के बाहर क्यों जा रहे हैं!” 


रक्त सफ्ड्ल डर 


हुई बोल उठे, “स्टेज पर तो ऐसा सन्चोश! है. मानो यहां 
कोई आदमी ही नहीं है | आखिर यह भामला क्‍या है 7” 

घधरह तरह की ताउडुन की बाते छोसे करने लगे मगर 
ऋुछ विश्यय नहीं हो सका कि यह क्‍या हो रहा है। 
कैदी तथा सिपाही लोग फाटक पार कर के वागरीचे के 
बाहर हो गये पर स्टेज एर से कोई आहट ने पिल्ली ! दशक 
लोग ताज्जुप से एक दूपरे का मुँह देखने छगे। आखिर 
नकुल चन्द्र से न रहा गया ओर वे अपनों छुर्सो पर से उठ 
कर स्टेज पर पहुंच कर उस पढें के पीछे पहुंचे जो आग आर 
खून खरबे के दृष्प पर गिरा दिया गया था 

यदक्रायक उनके जोर से चीखने ओर सब एक हाथ ? 
कंर्फे धमाके के साथ अमीन पर गिरने की आवाज सुनाई 
पड़ी जिसे सुनते ही बहुत से आदमी “कद हुआ ? क्या हुआ 7० 
ऋहते हुये पक कर उनके पास जा पहुंचे। देखा कि टूटे 
फूटे कुर्ती मेज़ भर सन्दूकों के ढेर के धीच में बा० नकुलचन्द्र 
बेहोश पड़े हुए हैं और उनके हाथ में छाल कागज का एक 
डुकड़ा दवा हुआ है। कुछ लोग उ्हें होश में लाने की फिक 
करने लगे मगर वा० बदुकचन्द ने खाये बढ़ कर उनके दाथ 
का पुज्ञों खींच लिया और उसे पढ़ा,पढ़ते ही उनके हु ह॒ थे भी 
एक यीख की आवाज़ निकछ गई और वे भी पददसासों की 
तरह जमीन पर बैठ गये। जब फलेक्टर साहब से उनमे 
पास जाकर पूछा, क्या हुआ बहुकचन्द | इस पुर्ज में छ्या 


से रच्चा नाइक 


हैं वा उन्हें दंश हुआजा और उन्दोंने घुत्न' साहब को दस्फ 
बढ़ाया | कऊेक्टर साइब ने पुरा पढ़ा | यह लिखा हुआ थाः 

५ रक्त मंइछ ने एक चड़ा सारो काम अपने लिए उठाया 
छुआ है जो दें-- स्वदेश को झुल्मियों के पंजे से छु ड्ूना । इसके 
लिये लव से घड़ी अदूरत रुप की है मगर भफधोल कि जिप्षके 
पाल रुप हैं वे इल काम मे खच करने को तैयार नहों हैं । लाचार: 
होकर हमें जवर्दत्ती करनी पड़तों दे आर जित तरह, जंदा 
से, ओर जैसे मिलता है, रुपया छेना पड़ता है । 

“आज का भच्छा मोका हम लोग किसी तरह छोड़ नहीं 

सके | महल से जितनी भारत थीं उनके जेबर हम ले जा रहे हैं 
शयवहादुर नकुछूचन्द्र को रायवहाहुरी मिली है इस खुशी 
में उन्हें सबसे अधिक देना चाहिये अश्तु इस उनका खज़ाना 
सी छेते जा रहे हैं |” 
“77 उूतबा ही उस चीठी का मजघून था ओर उ के नीचे एक 
बड़ा सा लाछ चबष्चा पड़ा हुमा था हे! खून को तरह भादूम 
होता थो ओर जिसके बीच में चार उंगलियों के विशान पड़े 
हुए थे । 

इस चीठी ने थोड़ी देर के लिये कलेकृर साहेव के भी होश 
शुम कर दिये मगर उन्होंने चहुत जल्द अपने को सम्दाला भोर 
झुपरिन्टेन्डेस्ट साहब से कुछ बाते करके अंदर महल की तरफ 
बढ़े । बाग के सिपाही और सब नोफर चाकर जो मामछर गड़- 
बड़ देख वहां था ह्लुटे थे तथा बहुत से दशक भी उनके साथ 


ज्‌रा। २१ ० ७ पर छ्द८ 


साथ चले मगर उन्होंने स्मो को फाटक पर ही राक दिया 


ओर केचल झुख्य मुख्य आठ दूस आदमी भीदर छुरी । 

महू के भीचर पहुंचते ही वहाँ अज्भुत दृश्य मजर शाण ) 
कई नोकर और मजदुरनियां जिनके हाथ पेर बंधे हुए थे तथा 
भुद्द मे लखे ह'से हुए थे चोक में खंभों के साथ दथ हुए थ 
तथा एक बड़ी कोठड़ी के अन्दर बहुत सी ओरते बददुदाल 


ब् 


पड़ी हुई थीं | कुछ औरतें अब कुछ कुछ होश में था रही थ॑ 
तथा छुछ पक व मरे के अब्द्र बंद सो रही थीं। नछुलखन्छ में 
खज़ाने दाले तदखाने का दर्वाजा ठुटा पड़ा था और चहुत से 
संदूक वहा टूटे फूटे इधर उधर बिखरे हुए थे। चारो तरफ तरह 
हरह के टूटे फूडे और अथजले साभान पीले थे जिनसे ८:ल्लूम 
होता था कि छुटेरों ने पूरी तरह उत्च जगह को लूटा है । 
कलेक्टर साहब ने उन फोकर मअदूरनियों को खोलने का 
हुक्म दिया और जब वे सब छूटे तो उनसे सब हाल पूछा । 
जो कुछ उनकी घबड़ाई और डरी हुई बातों से मालूम हुआ 
वह यह था कि जब थियेटर में दूट मार और भाग का हुश्य 
दिखाया ज्ञा रहा था तो सभी मेहमान तथा घर की ओरते इसी 
तरफ आकर तमाशा देखने लगी थीं. उसी समय कई आइमी 
हांथ में मशाल लिये खिड़कियें की राह मकान में बढ आ्याये | 
हम लोग समभते थे कि यह सब खेल हो रहा है इससे उन 
लोगों का रोका नहीं अस्तु वे लोग बीच मददल में आ पहुंचे 
जहां उन्दोंने किसी तरह का मसाला जलाया जिससे बहुच 


+ 'ज कच्चप्फा 


घूंधा पैदा हुआ और सभो की तबीयत बेचैन हो गई 
तथा सिर घूमने छगा। इतने ही में वे छोग बब्दृक पिश्तोले 
लिये आरती के पास पहुंचे और घमका कर बोले, “बस 
चुपचाप अपने अपने जेवर उत्तार उत्ताः कर दे दो ! जरा भी 
स्ू' चपड़ किया तो गोली मार देंगे !!” वेचारी औरत क्या कर 
सकती थीं। महल्ल सर मे वे झोग फैले हुए थे, फिर भी दो एक 
ने जा शोर अजाया तो बेदर्दी के साथ उन हत्यारों ने उन्हे भार 
परट कर सब जेवर उतार लिये। लाचार सभा ने अपने अपने 
जेघर उत्तार कर दे दिये । इस बीच में ओे धूर्शा चोक में हो 
रहा था उसने तबीयत एक दम खराब कर दी और घशब लोग 
बेहोश हो गये । ओ कुछ होश में रह गये उनकी यह गसि की 
०६ जे आप देख रहे हें | इसके बादू उन छोगों ने तहखाने 
का दर्वाजा तोड़ कर खज़ाना छूट लिया और फिर सब के 
सथ चले गये | 

यह विचित्र हाल खुनते ही सभो के होश दूंग हो गये | 
इतने भवानक काम की कभी वे लोग संसावना भी नहीं कर 
सकते थे। यद्यपि उन छोगें को गये हुए देर हो भई थी पर फिर 
भी सुपरिन्टेन्टेम्ट साहब ने बहुत से आवभियों ओर सिपा- 
हियो को के बाग के बाहर निकल उनका पीछा किया और 
इधर कलेकृर साहब ने और लोगों की मदद से बेहोश औरतों 
को होश में लाने और उनका इजद्ार लेने का काम शुरू किया। 

्ः जैः श्र र्कैः मैँः के. आऔ 





शक्तअष्डक प्श्क 


दौड़ धूव खोज परेशानी में खुबह दो गई मगर उन खुर्रेसे 
का कुछ पता न लगा । हाँ यह सभो को माद्म हो गया कि 
घहल में जितनी ओर्तों के बदन पर जे कुछ मी जेयर था 
बह खब लूट लिया गया और उसके साथ साथ नहुलचनद के 
खजाने में मी एक पाई न छोड़ी गई । सब मिला कर कोई दस 
हाथ रुप की जमा छेकश रक मंडछ के सदृरप पेपसा गायब 
हुए कि सथ लोग सिर पीटते ही रद गये ओर उनकी घूल सी 
न मिली । तमाशा देखने ओर सेर का सज्ञा छेने जो मर्द आर 
ओऔरते' यहां आई थीं वे लुट खुदा कर राती पीटती प्र छा थे 
मगर नकुलचन्द वहीं रह शये । डरछा जे। सुकलानव छुता था 
बह इतना भारी था किये पायल से हो गये थे आर रल 
छायक बहीं रद गये थे कि अपनो जगह से हिलते । 

विजली की तरह यह खबर चार्रो तरफ दूर दूर तर 
फैश गई और देखते देखते महामारी की तरह "स्कमण्दल ? 
का नाम चारों तरफ गूंज उठा मगर कोई सी नहों जानता था 
कि यह कया बला है और इसके काय्येकर्ता कॉल फ्रांस से 
छोग हैं । हाँ इस मेड का डर सभे ओर विशेष कर अप्रीरों 
के दिल में बैठ गया ओर सभी फो अपनो अपनी जान अपर 
दोछव बचाने की फिक्र पड़ गई । 





६६ ष । ब्द्ठो र । 
हांथ्य कक 
( २) 
पक यहुत बड़े बंगले के डाइड रूप मे जो। जिदकुछ अंव- 
रेजी किते से सज्ञा हुआ है हम अपने पाठकों को के चलते है | 
ह बंगला ओर बह आलीशान बाग जि में यह वंगछा बना है 
प्रश्िद्ध चिद्यात ओर पय 2 क पंडित मोपालशंकर का है जिन्दोंने 
कई लाख रुपया रूमाकर इसे बनवाया है। इस समय फण्डित 
योपालशंकर अपने ड:म रूम में चैठे हुए एक अखबार पढ़ रहे 
हूं तथा साथही साथ उस मोदे सिगार का छूआ भी फेक रहे 
है ज्ञो उनके होठों के बीच मे दया हुआ है। 

अखवार पढ़ते हुए यक्रायक योपालशंकर # जिहुक उठे 
ओर कुर्सी की पीठ का ढासना छोड़ तन कर बैठ गये । उन्होंने 
कोई ऐसी खबर पढ़ी थी जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया था। 
उन्होंने एकबार फिर उस समाचार को पढ़ा ओर तब नोकर को 
बुलाने वाली घंटी की तरफ हाथ वह़ाया ही था कि वाहर की 
चरखाती में एक मोटरकार के आकर खड़े होने की आवाज खुनाई 








# गोपात्यंकर का विधिन्र हाड जानने के लिये “छाहूपँपा! 
थामफ पपन्शस देखिये । 
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प्क मण्डल ज््रे 


पड़ी जिससे उन्होंने घूमकर देखा और साथ ही व जाने क्यों 
इनका चैहर। एक वार जरा देश के लिये लाल हो गया । 
बड़े दरवाजे के शीशों की राह गोपालशंकर ने देखा कि मोटर 

में से एक अकुरेज ओर एक लड़की उत्तरी और कमरे की तरफ 
बढ़ी । उन्हे देखते ही गोपालशंकर भी फुर्ती से उठ खड़े हार 
ओऔर जवतक भमौकर उन दोनों के भाने की खबर करे उसके 
पहिले ही वे दवरजि पर पहुंच गये | दोनो को उन्होंने बच आंदृश 
से लिया और हाथ मिला कर कमरे के अन्दर के वराये । 

ये आने वाले यहां के पुलिस खुपरिन्टेन्डल्ट सि० केपित्त 
और उनकी लड़की मिस रोज थे ज़िनसे पं० गोपालशंकर रे 
बड़ी पुरानी जान पहिचान और बहुत गहरी दोस्ती थी । मि० 
केमिल की बदली यहां से वनाश्स के लिये ही गई थी और 
ये दो ही एक रोज में अपनी नई डय टी पर जाने वाले थ | इस 
समप "पने दोस्तों से भट मुलाकात करने मि० केमिल मिकके 
थे परन्तु इनके चेहरे पर चित्ता की एक भालक थी जिस्म 
चतुर गोपालशेकर ने पहिली ही नियाह में देख लिया ओर 
मामूली बात चीत के बाद कहा, “ आज भाप के चेहरे से कुछ 
बेचेनी जाहिर हो रही है, क्या कोई नई बात हुई है ?” 

केमिल साहय कुछ रुकते हुए बोले, “ हां कुछ तो जरूप 
हुई है | गाजीपूर में मेरे एक दोस्त मि० किंग रहते हैं । उनके 
एक चीठी आज्ञ आई है जिलमें उन्होंने लिखा? कि प्राऊ 
कई दिनों से उनको ख्री मिसेज किंग का पता नहीं छग रह 





णजर छाधथधियां फो रकर' 


है. उनका संदेह है छि उठी रक्त मएडछ साले शतानों की यद 


कारवाई है जिन्होंने अफ्रीम की कोठी बन्द करने को लिखा था । 

गोपाछ० । वही रक-म्ण्डल जिपने उत्त दित बनारस के 
किसी रईस की महफिल दूआ ली थी ? 

केमिउण हां बही | येत्रोग बड़े शैतान मालूम होते हैं और 
इनका जाल बहुत दूर दूर तक फैडा हुआ आन पड़ता है । 

गापाल० | रक्तमं इल | रक्तमंडल || यह नाम कुछ परि- 
चित ला मालूप पड़ता है, अढूर पहिले कप्ती इसे छुता दे पर 
ख्पाल नहीं पड़ता | खैर तो मिसेज किय को गायव हुए क्या 
बहुत दिन हो गये हैं ? - 

केमिल० | हां भौर उन्हे इस रक्तपंडल वालों की तसप्ठ से 
कई धमकी की च्यीडियां श्री मिल चुकी हैं जिनसे लिखा है कि 
अगर थे अफीम की कोठी बंद न कर देंगे तो उनकी बोवी 
ज्ञान से मार दी ज्ञायगी !! 

गोपाल० । ( शुस्से से ) पाजी ! शेतान |] स्त्री पर जुल्म ! 
नीचता की हड्ट है !!! 

गोपाल शंकर की बात ज्ञों बहुत घीरे स्वर में कट्दी गई 
थी केमिल साहब ने नहीं खुनी थी अस्तु वे कहते गये--- 

केम्िल० । ज्ञान पड़ता है कि यह रक्तर्नंडल सुझे बहुत 
कुछ सबलीफ देगा। पिछले कुछ दी दिनों मे तीन घटनाएं इ पके 
खबब से बनारस में हो चुकी हैं। मगर झुमे उम्मीद है कि 
अगर जरूरत पड़ी ते; आप मुझे जरूर मदद देंगे 2 





श्क-मण्ड्ल श््छि 


गोपाछ० | हाँ हाँ में हमेशा अपने भरसक आपकी मदद 
करने को तैयार रहूंगा मगर अफसोस तो यही है कि मेरा 
यहाँ रहना अब ज्यादे दिनों के लिये नहीं है | 

फेफिलण | स्तो क्या ? आप क्या कहीं ज्ञा रहे हैं ? 

गोपाल० । हाँ में पदक महीये के अन्दर ही हिमालय की 
सैर करने को रवाना हो जाऊंगा। मैं बहुत दिनों से यहां 
ज्ञाने का विचार कर रहा था पर मोका महीं मिलता था। 
छाब इस बार नेपाल द्रबार की तरप से मुझे चुलावा मिला 
है और में यह मौका छोडला नहीं चाहता | 

रोज जो अब तक चप जैटी थी बोल उठी,'निपाछ दरवार 
मे आपको क्यों खुलाया है ?”! 

शोपाल० | अपने श्थि!नस्त के कुछ प्राचीन स्व॑डहरों की 
जांच के लिये तथा यह भी देखने के लिये कि उनके राज्य में 
कहों मिट्टी के तेछ बगैरह की खान है या नहीं, हां खूब ख्याल 
आधा--नेपाल दरवाए ने दो चार विचित्र जानवर में रे ज्थिडिया- 
खाने के सिये भेजे हैं। क्या आप उन्हें देखंगी ? 

रोज्ञ० । ( खुशी से ) हां जरूर ! 

तीनों आदमी उठ खड़े हुए ओर कमरे के बाहर निक्स्छे | 
गोपालशंकर को खिड़ियार्थों ओर जानवरों का गहुत शौक 
था और उन्होंने बड़े खर्च से बहुत दूर दूर के पशु पक्षी मंगा 
कर अपने बाग के सिड्िया खाने में इकट् किये थे | इसके लिये 
उन्हींने अपने बड़े बाग का एक काफी हिस्सा जिसमें नकली 


च््ु हाथियों की रकर 


पहाड़, नाले, चालाद, आदि सभी कुछ थे भलग कर दिया था 
और उसे बहुत शोक से अपने दोस्ती को दिखाया करते थे ॥ 
इस समप ये मिण्केमिल यथा मिल रोज को लिये उसी तरफ 
चले | 

न जाने कब से पक आदमी कमरे के सीतर एक परदे की 
आड़ में छिपा खड़ा था । इच लोगों के जाते ही वह आड़ से 
चाहर निकला और बीचोबीच में रबखे टेवुल के पाल आया १ 
उस आदमी के हाथ भें एक लिफाफा था जिसे उसने टेबुछ 
पर रख दिया और उछके उप्र एक छोटी खुखड़ी जो उसके 
कपड़े! मे छिपी हुई थी गाड़ दो । उसके वाद बह कमरे च्छे 
उर्बाज के फास आया और इधर उधर देख तथा सन्नादा 
था कमरे के बाहर निकल गया। पेड़ों की आड़ देता और 
कोरी की निगाट बचाता हुआ यह बंगके के पीछे की तरफ 
चला गया और किसी ठश्फ को निकल गया। 








रछ्मपगइल ध्ड 
( +#े ) 


छगमग आध धंदे के बाद टिस्टर ओर मिस कैमिल को 
बिदा कर गोपालशंकर अपने कमरे में घापत लोदे। इस समर 
उनका चेहरा हँछ रहां था और उनके होठों पर एक गीत थे 
पर कमरे के अंदर पैर रखते ही उतकी निगाह टेश्ुद पर गठी 
आुजाली पर पड़ी जिसे देखतेही उनका गीत उनके होठोंही पश् रह 
शया। वे कपट कर देहुल के पास आये शोर उस खुखड़ी तपा 
चीठी को देखने छूगे। न जाने करों उनका दिल किसी जनजानी 
मुसीबत की बात सोच कर कांए उठा | 

कुछ देर तक वे एक ८टक उन दोनों चीजों को देखते गे 
ओऔर तब उन्होंने उस गड़ी हुई सुज्नाली को टेंबुल से उठाने ४ 
लिये द्वाथ बढ़ाया पर न जाने क्या सोच कर रूक गये ओर 
वहाँ से हट कर कमरे के चारो तरफ घूमने ऊछगे | हर एक 
खिड़की दरवाजे ओर परदे को उन्होंने देख डाला पर कही 
किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी पर इससे उनके गुछ 
पर नाउस्मेदी की कोई कक दिखाई न पड़ी, शायद थे पढि दे 
ही से साथे हुये थे कि जिसका यह काम हैं चह अप सफ खातों 
बैठा न होगा। कमरे की जांच पूरी कर ये बाहर निदझे जीर 
अपने नोकर को बुला कर उन्होंने पूछा, “क्या मेरे जाने सादर 
कोई आदी इस कमरे पे आय्रा था?” उसने जवाब दिया, 
जी कोई नहों १” गोपाउशंकर ने फिर पृद्धा, “तुद या मोर 


का 





"७ दहाथियाँ की टक्कर 


वौकरों में ले सी कोई नहीं काया?" बह बोला,“जी कोई नहीं, 
दम सभी छोग बह नई आखमारी ऊपर घाले कमरे मे रखने मे 
लगे हुए थे ।” यह खुन गोपाल शंकर ने फिर कुछ नहीं पूछा 
और आदमी को बिदा कर कमरे के अन्दर खोट आये। 

चेशुरू के पास जा कर उन्होंने खुलड़ी को टेबुल से भलय' 
किया जिसकी नोक एक इस्च से ज्यादा छकड़ी में घंसी हुई थी 
ओर कुछ देश तक बड़े गौर से उसे देखते रहे । छोटी होने पर 
भी बह खुखड़ी वहुत सुन्दर बनी हुई थी और उसका फौछादी 
लोहा बहुत ही अच्छे यानी का था। उल्लकी बंद हाथीदांत की 
वही थी और उस पर बहुन उम्दी नकझाशी का काम बना 
हुआ था जिसे देख गापालशंक्र मे धीरेसे कहा, “खास 
काठमांडू की बनी चीज है |” 

भुज्जञालीं को एक वर रख अब इन्होंने उत्त सीढी को 
उठाया जो उच्छे मीचे गाड़ दी गई थी। जीडी छाछ रंग के 
लिफाफे के अंदर थी जिलपर किसी का नाम व था। छिफाफा 
फाइड़ने पर अंदर से छाल ही कातज की एक चीडी निकली 
जिस पर लाख स्पादी से कुछ लिखा हुआ था । साल कागज पर 
लाल हो स्याही हाने के छारण हदफ जार जाम पड़े नहीं जाते 
थे फिए भी गायात एंकर ने मरतछबव निकाल हो छिया। ऋछीटी 


का मजधघुन यह था;-- 
“जाचारूशुक्कर | 
हम लोग तुम्हे बहुल दिनों से ज्ञानते हैं, वक्त बेब सार- 





अचछा-मभण्ड्ल पट 


कार की मदद करते रहने पर भी हम कोगों ने लुश्हे भी कुछ 
नहीं कहा फ्योक्ति हमछोग जानते हैं तुम बड़ेही भारी बिद्वान 
हो और हिन्दुस्तान ठुम्हें इज्जत की लिगाइ से देखता है । 

प्ययर हम लोगों ने खुना है कि तुम नैपाल का रहे ही । 
विस फाम से जाते दो यह हमें बखूबी साल्ूप है इसी से यह 
चीदी लिख कर तुम्दे होशियार करते हैं कि तुम भपना खयाल 
छोड दो बरया तुस्हारे लिये ठीक व होगा । 

अतुर्ह याहे यकीन हो था न हो पर हम छोग ठीक कहते हैं 
कि जो कुछ हम कोश कर रहे है वह अपने देश के फायदे के 
लिये ही कर रहे हैं| हम लोगों के काम मे रकाचउ डालने चाला 
शआाहे कितना ही चिट्ठान प्यो ने हो पर देश का दुश्मनही कहता 
बेगा और उसे इल दुनियां से उठा देता ही पनातिव होगा 
इसी से तुम्हें खबरदार काते हैं कि हम लोगों के मामले में 
बेखल न दो और न झूठ मूठ अपनी जान के भ्राहक बनो | याद 
शकखो कि जो भुजाली आज तुम्हारे ठेबुल पर गड़ी है उसी को 
छुम किसी दिन अपनी छाती में गड़ी फाओोगे अगर दम बोगों 
का हुक्म न मानोगे | होशियार, होशियार !!” 

इसके मीचे किसी काद्स्तखत व था पर एक बड़ा सा 
लाल घव्पा बेशक दिखाई पडता था जो देखने में खुन के 
हाग की तग्ह मातम होता था और जिसके बीच में चार 
उगकछियाँ का निशान साफ भारूम पड़ रहा था । 

अपनी जिन्दगी में शोपालशंकर ने हज़ारों ही दफे खतरे 





हि हाथियों का रखकर 


फे काम फिये थे और सेकडो ही घमकी की ज्लीठियाँ ये पा 
चुके थे ज्ञित पर सरसरी की एक निगाह से ज्यारा ने कभी 
डालते न थे भगर न जाने क्यों इस झीठी को उन्होंने इस 
नाकदरी की निगाह से नहीं देखा | इसके पढ़ते ही उनके साथे 
पर लिकुइन पड़ गई ओर वे कुछ तरदूदुद के साथ बोजछे, 
*खून की बूंद पर “भियानक्र चार! का निशान चार उंगकिये ! 
हिन्दुस्तान के सत्र से जवदरस्‍ुत गरोह का निशान !! यह मापूली 
मामला नहीं है !! खूब खोच विचार के कोई दात ठीक करनी 
पड़ेगी 

चीठी लिये हुए वे एक कुर्सी पर ज्ञा बैठे और आंखे पँद्‌ 
कर बड़े योर से कुछ सोचने छगे। आध घंटे से ऊपर इसी 
तरह बीत गया ओर इस बीच में उनके चेहरे ने तरह तरह के 
रंग बदले मगर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उसके विऊछ 
में इतनी देर तक क्या कया बाते घूमती रहीं या उन्होंने क्या 
तथ किया। पर काम का कोई ढंग उन्होंने जरूर ठीक कर लिया 
था यह भात्म होता था क्योंकि इसके वाद ये कुर्सी 
पर से उठे ओर उस चीटी और घुज्ञाली के लिये हुए कमरे 
के बाहर हो कर ऊपरी मंजिल के एक दरवाजे के पास भरा खडे 
हुए जो बंद था। कमर से एक गुच्छा निकाल ऋर उन्होंने ताला' 
खोला और दरवाजे के अन्दर जा कर पुनः मीतर से चंद कर 
लिया । ताला इस तरह से जड़ा हुआ था कि वही ताली 
भीतर बाहर दोनों तरफ से काम देतो थी। व्रवाले के आरे 
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पर्दा खींच दिया और तब एक खिड़की खोल दी जिससे इल 
ऋमरे में बखूबी रोशनी फैल गई। 

यह बड़ा कमरा आधा लेबोरेटटी और आंधा लाइब्रेरी के 
हंग दा था | एक तरफ तो दीवार के छाथ बहुत सी आल- 
मारियों की ऋतार थी जि कके अंदर तरह सरह की वड़ी छोटी 
संगीत ओर खादी बोतलों में तरह तरह की चीजें रफली हुई 
थीं हौर सामने कई बड़े टेबचुल थे जिन पर तरह तरह के विचित्र 
यंत्र और ब्लैजार रखे हुए थे तथा दूसरी तरफ जमीन से लेकर 
छुत तक टांड़े बनी हुई थीं जिसमें हजारों किताबे रफखी हुई थी। 
खामने एक गोल टेवुछ और कई कुसियां पड़ी हुई थीं ।इस वक्त 
गोपालशंफर इसी हिस्से की तरमर बढ़े भौर एक टांड़ के सामने 
जाकर खड़े हो गये | इसके किसी शुप्त हिस्से को अंगूठे से 
दबाने ही एक हिरुला घूम कर अलग हो गया और पीछे दीवार 
में जड़ी एक लोहे की अलमारी दिखाई दी जिसने ताली लगाने 
की कोई जगद दिखाई नहीं पड़ती थी। क्रिसी तरकीब से 
गेपालशंकर ने इस धालमारी को खेला और डलके भीतर से एक 
मोरी सी किताब लिकाली जिसे टेशुलंपर रखके पन्‍ने उल7ने लगे | 

पक्षे उलट पलए करते हुए एक जगह पहुँच कर ग्रोपाल- 
शंकर उड़े और एक कछुर्मी खींच कर उस पर वेंठ कर गोर से 
बा पर पढ़ने छमे। ऊरश की तरफ कुछ मोदे हरफों में लिखा 
हुआ था -रकनण्डल7! ओर उपके नीचे बहुत ही यारीक 
बारीक अक्षरों में यद्द झिखा हुआ था;--- 





च्द्ह हाथियाँ की >कर 


“यहू चलवाइथों के एकगेरोह का नाम था । इसके सच 
मेम्वबर लाल कपड़ा पहिनते ओर मुर्दे की खोपड़ी ओर ताजे 
करे हुए भेंसे के सश्पर हाथ रख कर कसम खाते थे # कि 
'डगकी ज्ञाति अय हिन्दी हुई और उनकी जान मार का मालिक 
श्कमंण्डड हुआ ? हिन्हुस्तान को जिल तरह से हो सके 
स्वतंत्र करना उनका मुख्य उल्देश्य था | इनके चार सुखिया थे 
जो अपने को मयावक् चार कहते थे ।इन लोगों ने सन्‌ १८-- 
के लगभग बहुत जोर बांचा था यहां तक कि सरकार भी इनसे 
घवड़ा गई थी। हिन्दुस्तान भर में इसकी शाख थीं। अंत में 
फर्तेहउद्जीन,रघुवरलिंद और कई हो शियार जासूसों की मेहनत 
से इसका भंडा फ़ूडटा ओर इनके कई मुख्य काम करने चाख्े 
पकड़े गये तत्र से यह कमेठी दृट गई ओर फिर कमी इपसे 
सरकार को तंग नहीं किया मगर यह न मात्यूम हुआ कि इनफ्ते 
मुखिया वे भयानक चार भी मारे गये या कहीं निकल यये ।? 

इसके नीचे पतले अक्षरों मे ओर भी कुछ बाते लिखी हुई थी 
जिन्हें गोपाल्शंकर सरसरी निगाह से पढ़ गये ओर तब 
किताब बंद कर उल्ली स्थान से रख देने बाद थे कमरे के बाहर 
चले आये। द्रबाजे में ताला बंद कर दिया और नीचे उत्तर गये 


>> कर्पड+न 


#& रक्तमंडल का पढिला हाल और “भयानक चार”? के सवानक 
कार्तों का पूरा परिचय जानना हो तो श्रविशोत्र चामक ब्पन्यास पद्िये | 
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( ४३ ) 

अपनी मुल्लाकातों से छुट्टी पा मिस्ग्र केमिल घर वापस 
छोटे और भाजन करने बाद नौकरों से अलयाब इत्यादि व॑ धवाने 
की किक्र में छगे क्योकि इन्हें दो ही एक रोज में बनारस के लिये 
र्घाना होना था। इनकी स्त्री और हड़की भी अपने अपने अस- 
बाब के फेर में पड़ी हुईं थी। 

छगमग दो घंगे के दाद केमिल साहब को कुछ फरसत 
मिली और वे इतना मोका पा सफे कि अपने बंगले के बरामदे 
मे आराप्त कुर्ी पर पड़ कश भखवार पढ़ते हुए एक सिगार का 
लुत्फ के सके। उन्होंने दाजा अखबार उठा लिया और फका- 
कक धूंआं जड़ाते हुए उसके पेजों पर सरखरी निगाह डालसे 
छगें। यकायक एक समाचार की मोटी देडिश ने उनका 
ध्यान आक्यपित किया । बह समायार यह था।-- 


“वज्ञानिकों में हलचल [[? 


“बेतार की तार बंद !!!! 

“दो रोज्ञ से भारत के बेतार फी तार के सब यंत्र बेकार 
पड़े हुए हैं | दिल्ली आगरा, इलाहाबाद,वंबई, कलकत्ता छाहोर, 
कहीं का कोई सी यंत्रन तो कहीं समाचार भेज सकता है न 
कहीं का समायार ले रहा है। यंत्रों में कहीं कोई खराबी नहीं 
है । वैज्ञानिक परेशान है क्योकि इसका कोई सबब मालूम नहीं 
दोता | छोगो में तरह तरह के खयाल फैल रहें हैं| कुछ का 
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१6] हाथियों का टकर 
कहना है कि मंगल आह वालो ने कोई कार्रवाई की है ओर कुछ 
समभते हैं कि पृथ्वी पर बिजली का बड़ा भारी तूफान आया 
हुआ है जिएने बेतार के तार के सब यंत बेकार कर दिये हैं ॥ 
आभी सक कुछ भी ठीक नहीं हो पाया है |” 

यही समाचार था जिलने छुघदह गांपाल शंकर को ताउ्जुब 
में डाल दिया था | इस समय केमिक साइब को भी इसे एड 
कर बड़ा ताउज्चुव हुआ योर वे मन ही मन बोले, “भाज शाम 
को भोका मिझा तो कंपताव झबो से सिद्ध कर पूछूगा कि यह 
कया मामा है 

कृप्तान रूवी बेतार की तार के बड़े सारी जानकार थे 
ओर आगरे के सरकारी बंतार की तार के संबंध में कुछ नई 
मशीनें बैठाने के लिये आज कऊ यहीं आये हुए थे | इनसे ओर 
मि० केमिल से घड़ी दोह्ली थी क्योंकि दातनों विलायत में एक 
ही स्कूल भे पढ़े हुए थे। 

मि० केमिल ने फिए अखबार उठाया ही था कि उसकी 
कान में मोटर की आवाज आई जो अबी अभी उनके फाटक 
पर आकर खड़ी हुई थी और उल पर से एक शादमी उतर 
ऋर तेजी से इनकी तरफ शआा रहा था । केमिठ साहब ने पहि- 
खाना कि थे आगरे के प्रखिद्ध मगर सूम अमीर बा० ग्ोपाज- 
दास हैं । “यह इप वक्त क्यों आ रहे हैं ?० कहते हुए केसिल 
साहव उठे और दो एक कदम भागे बढ़े, तब तक गोपाल दास 
भी आ पहुंचे | केमिल साइव ने उनसे हाथ मिलाया और कुर्सी 





>३3म र&छए द्दू 


थर बैठाते हुए कहा, “दाबू गोपात्म दारा! इस वेमीके कैरू 
आना हुआ ? ? 

गोपाल दास मे जिनके चेहरे से तरहडुद और घवरहः 
बरस रही थी बेचैनी के साथ डस्ते डुए चारो तश्क देखा नी” 
पक लग्बी साँस लेकर कहा, किमिल साहद | में बड़े सारी 
तरदुदुद में पड़ कर आपके पास आया हूँं।” 

मिष्ठर केमिल मे कहा, “ सो दया ? सुझे बताइये, स्ुप से 
जो कुछ हो सकेगा मैं हमेशः करने को तैयार हूं ।” 

यह झुत गोपाल दास ने अपनी जेय ले एक साछ कागज 
का दुकड़ा निकाला और केमिल खाहव के सामने रख कर 
कहा, मेरी घबराहट का यहो सथय है |” 

केमिल साहव ने बह घुजां उठाया और पढ़ा, लाल कागज 
पर छाल ही स्याही से मगर मोटे माटे हरफों में यह लिखा 
हुआ था।-- 

“गोपालदास ! 

तुमने शेतानी और सूमड्रेपनच कि बदौलत बहुत सा 
रुपया इकटठु। किया है। यह दोलत तुम्हारे लिये बिहकुल बे- 
कार है क्‍यों कि तुम्दे कोई छड़का बाला भी नह! है जो तुम्हारे 
बाद तुम्हारे घन को भोगे | इस लिये तुम्दे मुनासिव दे कि 
& पसा रुपया किसी अच्छे काम मे खर्च करो | हम छोग देश 
को स्वाधीन बनाने की फोशिश कर रहे हैं. और तुमसे मदद 
की उम्मीद रखते हैं । हमे विश्वाल हे कि आज से तीच दिन 
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के भीतर तुम हम लोगों की एक लाख रूपया दे कर देश का 
उपकार करोशे। आज़ के तीसरे दिन आधी रत को अपने सोने 
वाले कमरे की खिड़की से ऊपर से ग्रिरा देने से शपया हमे 
मिल जायगा | 

“खबरदार | अगर तुमने रुपया नहों दिया तो तुम्हारी खैर 
नहीं है [| यह मी झ्याल रखना कि पुलीस को हमार हाल न 
मालूम होने पावे ।! अगर तुम ने पुलीस को खबर की तो उसी 
दिन मार डाले जाओगे |!” 

यही उस जीठी का मजसून था ओर इसके नीचे एक 
बड़ी सी लाल बूंद की तरह का निशान बना छुआ था 
ज्ञित्त पर चार उंगलियें| का दाग था । इसे देखते ही केमिक 
साहब पहिचान गये कि रक्तमण्डल के “ भयानक चार ” का 
मशहूर निशान है । न जाने क्यों चीठो पढ़ और निशान देख 
कर पक बार केमिल साहब घबरा गये मगर सुरत्त ही उन्होंने 
अपने को काबू मे किया और गोपालद/सल से योले,“यह चीदी 
आपको कब सिली है १” - 

शोपाऊछ० | बस. आअ ही मिली है।कोई आधा घन्दा 
छुआ होगा । चीटी पढ़ते ही में इतता घबराया कि सीधा आप 
के पास दौड़ा आया हूँ। यह कलकी चीठी है और यह' 
निशान कैसा है यह सब मुझे कुछ नहीं मालूम मगर मेरा दिल 
कह रहा है कि इसके लिखने घाले बड़े खराब आदमी हैं और 
मुझे तकलीफ पहुंचाने का उन्होंने करूदू कर किया है । 


किन ननननन न न ननननननन-००_+++२> हि 





रस बब ' एइ ध्ुः 


केमिल० में इस निशान को पहिचानता हूँ । यह एु़ 
शैतांनों के गरोह का निशान है जो बड़े ही दुए भोर लालच 
हैँ । 

गोपाल० । ( शेने स्वर से ) तो हुज्जुर मेरी ज्ञान इन बद- 
भाशों से बचाइये ! सुझे बल आपही का भरोसा हे !! 

केमिल० घबड़ाइये नहीं,धवड़ाइये नहीं ! ये लोग आपका 
कुछ नहीं विभाड़ सकते, आप बेफिक्र रहे, में आपकी दिफा- 
जत का पूरा बन्दोबल्त कर दूगा और इन कम्वस्तों को 
पकड़ने का भी उपाय करू गा ! 

गोपाल० | जी हां छहुज्लुर | बस कुछ ऐसा कर' दीजिये कि 
इस ढल्ती उमर में मेरी गाढ़े पसीने की कमाई इन पाजियों के 
हाथ में न पढ़ने पावे ओर में गरीब मुफ्त में न सताय! जाऊ ; 
भैने जब से चीदी पाई है मेरा जी बेतरह घवड़ा रहा है, कभी 
मन में आता है कि शहर छोड़ कर जल्ला......... 


केमिकृ० । नहीं नहीं भाप बिदकुल घबड़ाइए नहीं यह लोग 
कुछ कर नहीं सकेगे। आप बेफिक्री से घर जाकर रहे में अमी 


कोतवाल साहब को लिख कर आपका इन्तजञाम कर देता हूं । 
एक सिपाही बराबर आपके मकान के इ दंगिद पहरा देगा और 
आप का बाल बांका न होने पावेगा | मगर आपकी बेहतरी के 
खयाल से में यह जरूर कहँगा कि आप जहां सक हो सके 
मकान ही पर रहे और बिना कोई जरूरी फाम हुए बाहर न 
नेकल । 


। दांथियों की 7कर 


गोपाल० | जी हां हुज्जूर ऐसा ही कर दे । बल्कि दो 
सिपाही रहें तो ओर ठोक है। में आज से जब तक आप न 
कहेंगे घर के बाहर न निरुलु गा। मगर अब मेरी जाने 
आप के हाथ भे है। 

केमिल साहब ने कुछ और बातवबीत कर शोपालदाल के 
शाब्त किया और उनके सामने ही केयवाल साहब के ठेली- 
फेन कर के हिक्लाजत का पूरा बनच्दोबस््त भी कर दिया। तब 
जाकर गोवालदास की घत्रराहुट दूर हुई भोर वे केमिल लाहब 
को बहुत बहुत घन्यवाद्‌ देते हुए वहां से बिदा हुए | वह 
सीटी केमिल खाहब ने रख ली । 

उनके जाने के बहुत देर बाद तक केमिक साहब रक्त- 
मण्डछ छी बह चोठी बार बाए पढ़ते ओर गारले कुछ धोवते 
बहे इसके याद वे उठे ओर भीतर जा अपने कपड़े पहिन कर 
बाहर निकछे । उनके बँगछे से थोड़ी ही दर पर बत॑मान कछे- 
कुर का बंगला था, फेमिल साहब उसी तरफ रखाने हुए 
उनकी चाल तेज़ थी ओर माथे पर की सिकुड़ने उनके दिल में 
घर कर लेने चाले तरदुद की खबर दे रही थीं | 





बच संग्डद द्<ड 


( छे ) 


आयरे के कमिशवर प्रिस्टर टेस्पेस्ट अपने प्राइवेट रूम में 
प॑० गोपालश्शंकर के साथ येडे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। और 
कोई इस कमरे में नहीं है । 

गोपाल्शंकर० | गुप्त ) इस बात को तो मेंने इतना 
शुप्त रवक्षा कि आज मिस्टर केमिस के साथ बातचीत होने 
पर भी मैने कुछ थ्रगट नहीं किया कि में वास्तव में किस काम 
के लिये नेपाल जा रहा हैं भगर फिर भी इन लोगों को पता 
लग ही गया। 

डेग्पेस्ट० । तथ इससे ते! भालूम होता है नैशल के उस 
गुप्त किले से इन लोगों के! भी कुछ सम्बन्ध है ? 

मोपाल० । केवल सम्बन्ध ही नहीं मुझे ता शुमान होता है 
कि वहीं इन छोगो का हेड क्रादर है और चहींसे ये लोग काम 
करते हैं, कोई ताउजुब नहीं कि वे शैतान “सयानक चार”इसी 
शत्त किले में दी रहते हो | 

टेस्पेसट०। ( उछुल कर ) बेशक यही बात है। आपका 
खयाल चहुत दीक है। जरूर घह गुप्त किला ही रक्तमण्डल 
का हेड आफिस है| अद जे मैं खब!ख करता हे तो यही बाद 
म्रालुम पड़तो है। भगर...... 

गोपाऊू+ | अगर क्या 


दस हांथयां की टऋर 


टेम्पेष्ण्ण । मगर इस द्वालत में रक्त प्रण्डल ने आप 
के चीटी भेज कर एक तरह पर अपना सण्डा फोड़ा है। 
अगर वे यह चीटी न भेजते तो आप को या सुझे यह शान 
क्यों कर शोता कि जिस किले का भेद छेने आपको जाने के 
लिये सरकार इल्नतिजा कर रही है वह रक्तमणडल के ही भेदों 
का खज़ाना है | 

गोशरू० | हाँ यह बात जरूर है और इसी से में रुपाल 
करता है क्लिज्जो चीटो मेरे पास भाई है. बह एक फजूल की 
धमकी नहीं है वटिक एक भयानक्ष आगाही है जि प्ले होशि- 
यार हो जाया जाहिये ! 

टेम्पेश्ट ० । (हँस कर ) मालूम होता है भाष के दिल में 
रक्तमण्डट का डर समाएे लूग गया है । 

गोपाल० । ( गस्भीरता से ) वेशक | अगर डर नहीं तो 
जतकी ताकत की इज्जत औीर छद्द जरूर मेरे शिछ में घर कर 
गई है| लिफ इउी बात से देखिये कि जिस वात की खबर 
केवल आप को ओर मुझे है ओर जिसे हम लोगों के सिवाय 
इस शहर में कोई नहीं जानता उसका पता इन छोगों को लग 
गया है ओर ये लोग पूरी तरह से जान गये हैं. कि नेपाल और 
भूटान की सरहद के भयानक जंगलों ओर पहाड़ों में दबे हुए 
णक पुराने किले पर भारत सश्कार संदेह की नज॒र डाल रही 
है और में उतकी खोज करने जा रहा हूँ। इसे कया आाप 
भासूली बात समभते हैं !! 


बच भरषरस पप- 


देस्पेश्ट० । नहीं नहीं में इसे मामूली बात नहीं समता 
मंगर इसे कोई बहुत बड़े महत्व की सी नहीं मानता ! 

गोपाल० | इसका सबद यह है कि आपको सकमराडल 
का पिछला इतिहास पूरी तरह मालूम नहीं है ओर न आपको 
यही खबर है कि उनका सजबूत जाल किस तरह चारो तरफ 
फैल रहा है। शायद्‌ बनाश्स की तीनो घटनायें आप के खयाल 
से उत्तर गई ही मगर में उन्हें भूल नहीं सकता बहिकि भुझे तो 
डर है कि आज ही कलर में यहां भी कुछ उपद्रव होने वाला है। 
खेर यह सब जो कुछ भी हो, आज में जिस मतलब से आया 
हूं बह यह था कि झुझें भब््‌ पहिले की बलिस्वत बहुत ज्यादा 
इच्तज्ञाम करके धहाँ ज्ञाना होगा और भारत तथा नैपाल 
झश्यार को ओर भी गहरी तरह पर भेरी मदद करनी होगी 
नहीं तो में अपने काम में सफल होने का डिम्मा न छू शा! | 

वेस्पेस्ट ० । वेशक बेशक यह तो मे को समकझ रहा हूँ कि 
मामला अय पहिले से ज्यादे मुश्बिछ्त हो गया है। पर यह में 
आपको दिश्का|स दिला रुकता हूँ कि आप ऊो जो ओर जैसा 
जैसा इन्टजाम चाहते हैं छरकार चैसाही करने को वैयार है। 
आप मुझे बताथे कि आप और क्या क्‍या चाहते हैं ? 

गोपाल० । पंहिली बात ओ मैं चाहता हूँ यह है झि एज 
रसूरकार की निज्ञी तार थौर टेलीफोन से काम लेने का अधि- 
कार हूझे मिक्त जाथ ओर ऐसा अवन्ध हो जाय कि जरूरत 
पड़ने पर वहां से रीचे दिल्ली 5क खबर भेजी जा राके । 


३ हांथयाँ का ज्कर 


टेम्पेस्ट० । ( ताज्यू य से ) क्यों ? इसके लिये त्तो आए' 
अपने साथ निजञ्ञ की एक बेतार की तार की मशीन ले ही ज्ञा 
रहे हैं !! 

भोपाल० चह' भेरे ज्यादे काम न झा सक्केशी | कया आपने 
आज़ यह नहीं पढ़ा कि दो रोज से हिन्दुघ्तान के सच बेतार के 
तार बेकाम हो गये हैं। 

वेस्पेश४० ! हां, मगर इससे कपा ? 

शोपाल० । इतससे यही कि वह किला या उससे के रहने 
बाके जब चाहे मेरे चेतार के तार को बेकार कर सकते हैं; 

डेग्पेश्ट० । कया ? कथा ? क्या आप हसे भी उत फकिल्ले 
बारी वी ही कास्वाई समझते हैं ? 

गोपल० ! वेशक !! कथा आपने जर्मगी दे फोफेसर 
ब्लूशर का बह लेख नहीं पढ़ा जिसमे उन्होंने हो शरण 
पहिले के बेतार की तार के बेकार कर देने वाले अपने पक 
आविष्कार का हाल प्रक्नाशित किया था ? 

टेम्पेशट० । ( जोर से टेवुल पर हाथ पटक दर) हाँ ठीक 
है अब सुझे ख्याल थाया ! उनका लेख जमन शलबार “सुंगओी 
सुंग!” में निकछा था ओर उस्त पर बड़ी खखदली मजगई थी 
तो आपका सोचना है क्रि उस किछे में भी यैटी ही कोई 
मशीन बनाई गई है जैसी प्रोफेसर ब्लूशर ने ईजाद किया था ? 

गोपाल० | हां। 

टेस्पेस्टड० । ( कुछ गौर करके , बेशफ्र आपका वहना 


धर मपडर् जब्दू 


डीक हो सकता है । तव तो यह मामला बहुत ही गहरा होता 
दिखाई देता है। अगर हम लोगों का वेतार का तार काम ने कर 
सका तो चड़ी घुश्किल होगी ! 
गोपाह० । बेशक शोर उस वक्त शोड़ी बहुत उम्मीद 
भासूली ताथे और टेलीफोनों की हो रह जआायगी। मगर में 
उच्दीं पर बिल्कुल भयोला नहीं रख देना चाहता हैँ। मेरा विचार 
है कि एक हवाई अद्याज भी हरी मदद पर दिया जाना चादिये। 
शेम्बेशण साहब यह बात झुम कुछ अवाब दिया ही चाहते 
कि द्र्वान ने आक्षर कहा, “कलेकुर साहब और खुपरिन्टे- 
£ स्साहय आये हैं।! टेम्पेस्ट साहब ने कहा, यहीं भेज दो) 
आर तब गोपाल्शंकर की तरफ देख कर बोले, “इन दोनों 
खादी का एक साथ आना मवलछूष से खाली नहीं है [” सो- 
पाल्शंकश बोले, / वैशक कोई नई बात हुई है!” और तब 
कुर्णो से उठने छगे सगर मि डेस्पेश्ट ने कहा, “आप भी 
बेठिये, मेश दिल कह रहा है कि आपकी भी मोजूदगी की 
हम लोगों को जरूरत पड़ेगी ।” गोपाल शंकर यह खुत फिर 
अपनी जगह बेठ गये आरैश उच्तों समय मि० डगल्लस शोर सि० 
केमिल ने कमरे में पेर शकखा । 
चारो आंदमियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया ओर तब 
कुतियों पर बैठने के साथ ही म्ि० केमिल ने कहा, “पं० गो- 
पालर्शकर का यहाँ मौजूद रहना अच्छा ही हुआ, हम लोगों 
को शायद जब्डी ही आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी ।? 


&/ 


गा 


ष्ज्च्दु दायियां फी टकर 


टेम्पेस्ट० | सो क्या ? 

केमिल० | यही कि रक्तमंडर ने इस शहर में भी अपना 
शेतानी काम्र शुरू कर दिया! 

प्ि० टेस्पेस्ट और गोपालशंकर यह खझुनते ही लोक पड़े 
ओर दोनों ने एक दूसरे पर गंसीर निगाह डाली। इसके बाद 
टेम्पेस्ट बोले, “क्या बात है कुछ खुलासा कडिये ।” 

केमिल साहब मे यह घुन ग्रोपालदास से पाई हुई थीटी 
खभों के सामने देबुछ पर रख दी ओर कहा, “यहां के रईस 
बा० गोपालद[|स से इस चीटी के जरिये एक लाख रुपया 
भांग! गया है ओर न देने पर जान से भार डालने की धमकी 
दी गई है ।” 

चारो आदमी कुछ देर के लिये चुप हो गये । इस खबर ने 
सभी पर असर किया क्योंकि रक्तमंडल का नाम पिशात् 
की तरह मशहूर हो चला था। कुछ देर बाद मि० टेम्पेस्ट ने 
घद चीटठी उठा कर पढ़ी ओर तब शोपाल शंकर के हाथ भें 
दे दी। इसके बाद चारो आदमी घीरे घीरे कुछ बातें करने छगे 

आधे घंटे के बाद इन छोगीं की बात छीत खतम हुई 
ओर तब सब कोई बाहर निकले। चलती समय कमिश्नर 
साहब ने मि० केमिल से कहा, 'गोपालदांस की पूरी द्विफाजत 
होनी चाहिये | खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो शहर पक दम' 
डर जायगा ओर बड़ी मुसीबत आ जायगोी [? जवाब से प्रि> 
केमिल ने ऋद्दा, जो कुछ संभव हे में करने से बाज न आऊँंगा ।” 


अर हेने. “>वनन«-«भणगग-बनकन+++38 2०- ०... >नन्‍ 
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पौ फट चुकी है। खुली हुई खिड़कियों की राह बाग के 
फूलों की मीठी खुशबू लिये हुए ठंढी हवा आ रही है जिससे 
गोपालशंकर की मसहरी का पदी लहरें ले रहा है । 

एक करवर छे कर गोपालशंकर ने आंखे खोलीं और तब 
अंगड़ाई छेकर उठ बेठे । आज उन्हे उठने में कुछ देश होगई थी 
कारण कल बहुत शत गये तक थे अपनी छेबोरेटरी में कुछ 
काम करते रहे थे जिससे सोने में कुछ देश हो गई थी | उन्हेंने 
पर्द के बाहर हाथ निकाला और एनी की सुराही उठाली चा- 
ही मगर उनका हाथ किसी दूसरी ही पतली और टंढी चीज पर 
खगा जिससे ये चौंक पड़े और अपना हाथ उन्‍्देंने खींच लिया । 
मसहरी का पर्दा उन्होंने उठाया और तब आगे झुक कर देखने 
से मालूम हुआ कि जिस टेबुल एर उनके पीने और हाथ मुह 
धोने के लिये पानी वर्गेरह रकखा रहा करता था उस पर एक 
खुखड़ी गड़ी हुई है जिसकी नोक एक काल कागज के ठुकडे 
को दुबाये हुए है। पानी वगेरह सामान टेवुल के नीचे जमीन 
पर पड़ा छुआ है। 

यह अद्भुत चीज्ञ देखते ही गोपाछशंकर की रब खुमारी 
दूर हो गई और वे छूलांग मार कर पलंग के नीचे उतर आये। 
कुछ देर तक वे उस खुखड़ी को देखते रहे जो ठीक उसी तरह 
को थो जैली एक वे कल पा खुके थे,इसके बाद उन्होंने खखडी 


ष् हांथया का ऱर 


को टेखुल से अखग किया और घचद्दध कागज निकाल कर पढदा 
खाल स्याही भें यह लिखा था (-- 
गापालशंकर ! 

“तुमने हमारी कल की 'बीठी पर कोई ख्याल न किया ! घि०७ 
टेम्पेस्ट से मिल कर जो कुछ बाते तुमने की हैं वह सच हमको 
मालूम हो चुकी हैं इस लिये आंज पुनः हम तुम्दे आगाह करते 
हैँ कि अपना इरादा छोड़ दो ओर हमारे काम भें विध्न ऋ॑ 
डालो | याद रकणो कि तुम्हे भार डालना हमारे किये एक 
अदनी बात है और आज़ ही हम लोग यह कर सकते थे पर 
किए भी “भयानक जार” की आज्ञा न होने से केवल होशियार 
करके छोड़ देते हैं। अब भी समझ जाओ शऔओर मुफ्त हम 
लोगों से बैर मोल लेकर अपनी जान के आाहक न बनो (१? 

इसके नीचे रक्तमंडर का वही निशान--लाल दाग में क्षार 
उंगलियाँ--बना हुआ था| 

गोपालशंकर कुछ देर तक इश्स चीठी को पढ़ते रहे इसक्के 
याद यह देख्ने लगे कि इस च्वीठी और खुखड़ी को यहाँ रखने 
घाला कमरे में आया क्यों कर क्योंकि सोने के पहिके थे 
वृर्वाजा भीवर से बन्द करके सोए थे जो अब भी उसी तर्द 
बन्द था, ओर कोई राह कमरे भें आने की न थी। आखिर सच 
कुछ देख भाल कर उन्होंने निश्चय विःया कि आने चाला जरूर 
किसी तरह इस खुली खिड़की की राह ही आया द्ोगा | 

वे खिड़की से फकॉक कर कुछ देखने के लिये बढ़े ही थे कि 


कसण्डत्त र्फ़ी 


दीबार के साथ लगे टेलीफोन की घंगे जोश से बज डठी। 
उन्होंने पाद जाकर चांगा कान से लगाया तो केमिल साहप 
की आवाज़ सुनाई पड़ी ओ बड़ी घवड़ाहट ले साथ कह रहे 
शषे-- पंडित गोपाल शंकर हैं कया ? कृषाकर के जल्‍दी गनेश 
भोहाल में बा० गोपालदास के मकान पर आइये। मैंने छुना 
है कि रात को उनका खून हो गया ।” 

 गोपाकशंकर ने चौंक कर कहा, खून ? किसने किया १० 
केमिल की कांपती हुई आवाज आई, “उसी कम्बख्त रक्तमंडल 
ते,उनके गले में एक रेशमी रश्खी छा फन्दा पड़ा हुआ था जिसके 
संग पक लाल कागज पर उसका खूनी निशान बना हुआ था | 
आंपए जब्दी आइये में वहीं जा रहा हूँ ४! 

अं अभी आया।” कह गोपालशंफर ने चजोँगा टाँग दिया 
बोर तब यह कहते हुए कमरे के बाहर निकझे, “इस खूनी 
गशरोह को कारंदाई शुरू ही गई | सुझे बड़ी होशिपारे से काम 
करना पड़ेगा नहीं ते! इन हाथियों की उक्कर में बर्दाश्व न कर 
सकूंगा |” 
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गिरिशज हिमालय की ऊचछी खोडटियोँ के बीज मे दबी 
हुई एक नीची परन्तु समथर ज्म्तीन के टुकड़े की तरफ हम 
अपने पाठकों को ले जाना चाहते हैं । 

यह जमीन का दुऋड़ा ज्ञो चौड़ाई में काई आंध्र केस 
ओर रऊूम्बाई में इससे कुछ ज्यादा होगा अपने चारो तरफ के 
ऊ'चे ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह दवा हुआ है कि न तो 
यकायक यहां पर किसी का आना ही संभव है ओर न आस- 
पाल की किसी पहाड़ी चाटी से अज्ञानक इस पर निगाह ही 
पड़ सकती है । यहां तक आने का केाई सीधा राधश्ता भी 
दिखाई नहों पड़ता क्योंकि उस जमीन के जाशे तरफ किसने 
ही भयानक गाए ओर दर्र हैं जिनको पार करके इस तरफ 
आना बहुत ही कठिन है । केवल यही नहों, उस जमीन के 
घेरने थाली पहाड़ियां भी इतनी विकट और ऊंची हैं कि 
उन का पार करना भी काम रखता है यद्यपि चारो तरफ 
की पहाड़ियाँ पर प्रायः अर विशेष कर जाड़े के दिनो मे बरफ 
पड़ा फरती है पर इस जगह के नीचा होने के कारण यहां बर्फ 


रक्त-सण्श्ल ८ 


को खुरत नहीं दिखती और इसी सबब से हरियाली और 
जंगली पेड़ों की बहुतायत है | दूर से देखने मे घह स्थान पक 
भयानक जंगल की तरह मालूम होता है ओर ऐसा भाल होता 
है मानी किसी मे उसे पहाड़ों के बीच में दा दिया हो । 

सरसरी निगाह से देखने चाले के इस मेदान और जंगल 
में कोई विशेषता या विचित्रता नहीं मालूम होगी ओर वह 
तुरत कह देगा कि इस स्थान मे शायद्‌ जंगली और खू'खार 
जानवरों के इलाये किसी आदमी का पैश कप्ी भी ने पड़ा 
होगा, मगर बास्तघ में ऐसा नहीं है। यह एक बड़े हो भया- 
नक गरोह का भड्ठा है ओश यहां की एक एप क वित्ता जमीन विसि- 
अता से भरी हुई है जिसका दाल आपको थोड़ी ही देर में 
मालूम हो ज्ञायगा | इस समय हम आपके यहां से हदा कर 
पृरष तरफ के पहाड़ी में ले चलते हैं और यहां से दो या तीन 
कास फासले पर पहुंचते हैं जहां पहाड़ की चोटी पर एक 
घुड़सवार खड़ा अपने चारों तरफ गोर से देख रहा हे । 
इसका घोड़ा पसीने से लथपथ है ओर खुद इसके चेहरे पर 
की बू'द बता रही हैं कि कहीं बहुत दूर से आ रहा है। पोशाक 
से यह फीोजी अधान मालूम होता है बढिक कोई ऊंचा अफ- 
सर होने का गुमान होता है ओर सुश्त शक्ल देखने से तुरत 
ही मालूम हो ज्ञाता है कि यह नैपाली है | 

मालूम होता है कि यह नौजवान यहां किसी चीज़ की 
खोज में पहुँचा था क्योंकि बहुत देर तक इधर उचर देखते 





वह झुत्यु किरण 


खने के बाद इलने अपनी जेब से एक दुरबीन निकाली और 
इसकी मदद से लुश्व ही उस आदमी के! खेल निकाला जो 
सामने की तरफ एहाड़ी ऊबड़ खाबड पत्थर और ढोफों पर से 
चलता छहुधा तेजी के साथ उसी को तश्फ आ रहा था, मगर 
जो अब भी कोई मील भर के फांसले पर होगा । उसे देख कर 
तीजवान के पुद्ठ पर संतोष की एक कलक दिखाई पड़ी । यह 
घोड़े से उत्तर पड़ा ओर उसे हम्बीं बाग्डोर के सहारे बांध 
कश्उस आदमी की तरफ बढ़ा जा उसे देख कर अब और 
भी तेजी से भा रहा था, घड़ी भर के अद्र ही देने में सुला- 
कात हो गई | नये जाने बाले ने नोजवान का सलाम किया और 
तब एक चीटी दी जे। छात्र रंग ब्ल लिफफ्े भें बन्द थी। 
तौजवान ने लिफाफा खोला ओर सीतर की चीटी निकाल ऋर 
पढ़ी | चीठी का मञझमूस क्या था इसे ते हम नहीं कह सकते 
रखच्तु उसे पढ़ कर नोजवान के माथे पर शिकने जरूर पद शई' 
श्ौर धह कुछ देर के लिये किसी घहरे सोच सें पथ्ठ गया | 
आखिर कुछ सोच फर वह उस आदमी से बोला, “में तुख्दारे 
घाथ चलने को तैयार हैँ ।” उस आदमी ने यह सुन सलाम 
किया और साथ आने का इशारा कर पीछे की तश्फ झुष्ठा । 
वौजवान उसके साथ हुआ और दोने तेजी से उसी बीच वाले 
मैदान की तरफ चले जिसका हाल हम ऊपर लिख आए हैं। 
यद्यणि बह जगह दो कोल से ज्यादे दूर न थी मगर वहाँ तक 
पहुंचते का रास्ता इतना घूम घुमोचा सथानक और पेचौला था 


ब्क 


शरक्त-मण्डरू हक 


कि मैदान तक पहुं तने में तीन घन्टे से ऊपर लग गये ओऔर 
घूृरज अपने उफर का आधे से ज्यादा हिध्सा सय कर के नीचे 
की तरफ झुकने छगे | अमी तह खिवाय इन दो आवमियों के 
ओर कियी तीखरे आदमी की शक्ल दिखाई नहीं पड़ी थी मगर 
अब एक ल॑बे चौड़े गार के सामने पहुंच कर जो बीच के 
डुकड़े को चारो तरफ को पहाड़ियों से अलय कर रहां था 
धह आदमी रुका औौर जेए ले एक छीटी निकाल कर उसमे 
पक खाल इशारे के साथ बचाई । भावषाज के साथ ही सामने 
की चट्टानों को आड़ से निकल कर एक भादमी खामनें आा 
शया जिसने इशारों ही में इत आदसी से कुछ बातें कीं भोर 
तब किसी तरफ को चऊा गया | थोड़ी देश बाद जब वह लोटा 
वो उप्के साथ दो भोद्मी और थे जो एक भोटा रखता लिये 
हुए थे | यह रस्सा गाश के इस पार फेक दिया गया जिसे 
घर घाले आदमी ने एक चद्धात के साथ खूब मजबूती से बांध 
दिया, वूसरा लिरा दूसरी तरफ बच दिया गया और तब एक 
हूछा इउके बीच में छठका दिया गया जिसके साथ छंबी 
रस्नी बंधी हुई थी। उस आदमी ने नौजवान से कद्दा, “इसी 
कूछे में बैड ऋर उछ पार जाना पड़ेगा ।?जवाब में नोजवान ने 
कहा, में वैशार हूं।” कूला रघ्वी से खीच कर इस पार लाया 
गषा, सोजबान उस पर बैठ गया ओर तइ इस आदमी ने कहा, 
«मई अ्रय इसो पार रह जांऊ गा, यहाँ से जागे अब थे आदमी 
आपके छे जापते (” नौजवान ने कुछ जवाब ने दे कर लिफ 


<१्‌ सृत्यु-क्रिरण 


सर हिला दिया | उधर के आदमियों ने रस्सी खींसनां शुरू 
किया ओर चह भूला फिसछता हुआ नौजबान को लिये इ'छ 
घार से डल पार चला | जब वह गार के बीचोबीच में पहुंचा 
तो नौजधान को उसकी अथाह गददराई की तह में बहते हुए 
पानी की एक चमक ओर उसकी आवाज़ को एक आहट 
छुमाई पड़ी ओर उसने शुभान से समझ लिया कि यहां से 
गिरने घाले की एक एक हड्डी का भी पता न खगेगा, अरार 
बह मोजवान भी बेहद कड़े कछेले का था। यद्यपि उस 
अथाह गार के ऊपर से उपको ले जाने बाला बूछा दवा के 
सबब से चेतरह पंगें ले रहा था मगर उसके दिल मैं झरा 
भी डर न था बढिक वह गौर से चारो तरफ और नीचे ऊपर 
देखता हुआ सोच रहा था कि प्गश कभी इस जगह लड़ाई 
हीने की सोबत आये तो किस तश्ह यह जगह जीती जा 
खकती है। इसी समय वह मझूला उस पार पहुच गया, दो 
आदमियों ने खलहारा दे कर नौजवान को उसपर से उतार 
लिया भर एक आदमी ने जो उन सभा का सरदार मांलम 
होता था नौजवान से कहा, “आप मेरे साथ चछे आचे।* 
नीजवान उसके साथ हो लिया और दोनों तेजी के साथ उप्र 
जंगछ के विचछे हिस्से को तरफ बढ़े, मशर थोड़ी देर के बाद 
नौजवान से जब पीछे की तरफ घूम कर देखा तो उसे न तो 
वह रस्से का पुल ही दिखाई पड़ा ओर जन थे शादी ही | सब 
के सच इस तरह गायब होगये थे मानों यह सझ भूतलीका दो । 


रक्तअगडुर <छु 


€( २) 
उस जंगली ओर पद्दाड़ी मेइान में आध कोस तक वे लोग 
बराबर चले गये और अब दूर से एक ऊंची दीवार दिखाई पड़ने 
छगी जो शायद किसी मकान की थी पर हजारों बरस के 
पुराने ओर आकाश से बाते करने वाले पेड़ों मे यद इस तरह 
से छिपी हुई थी कि दूर से था अगरल वशल के पहाड़ी की 
चओटियों से इछका दिखाई पड़ना बहुत ही कठिन था | थहां 
लक तो किसी बैर की खूरत दिखाई नहीं पड़ी थी पर अब 
उस नोजवान को विश्वास करना पट्टा कि यहां बहुत से 
पहरेदार चारो तरफ मौजूद हैं क्‍योंकि थोड़ी थे/़ी दृर पर 
किसी न किती पेड़ या पहाड़ी ढो के की आड़ से कोई भादमी 
बंदूक लिये निकल आता था मगर नोजवान के साथी के एक 
इशारे ही पर फिश प्रीछे दृष्ट कर गायब हो ज्ांता था। ज्योँ 
ज्यों ये छोग उस दीचार के पास पहुँचते ज्ञाते थे इन संतर्यों 
की बहुतायत होती ज्ञाती थी और ऐसा मालूम होता था 
मारो दृर एक पेड़ और ढोंके के पीछे केई न काई छिपा 
डुआ है 
आखिर ये छोग उस दीवार के पख जा पहुँचे ओर अब 
नौजवान ने रेखा कि यह ऊंची दीवार एक हल्का गोल घेरा 
बनाती हुईं बहुत दूर तक दोनों तरझ चली गई है और 
मालुम होता है कि किसी किछे की दीवार हे ओ सेकलडों 
बर्ख की द्वोगे पर भी अभी इजारों गोले सहने लायक है | 


८ सत्य किरण 


मोआअचान ने यह भी देखा कि इस दीवार के ऊपर भी चहुल 
के पेड़ लगे हुए हैं लिसके सबवप से यह दूर से दिखाई नहीं 
प्रड़ती थी ! 

नोजवान के साथी ने अब उसकी तश्फ देखा कौर कहा, 
#ञ्रष हमे किले के अन्दर आना हागा।” नोजवान ने अवाय 
में भंज्ूरी की गरदन हिला दी जिसे देख डलने ओर से सीटी 
बजाई | देखने देखते लगभग बोस भादमी बर्दा आ कर ज्षप्ता 
ही गये जो पोशाक और हलबों से सिपाही या.पहरेदार ही नही 
मालूम होते थे बहिक चहुत ही हाशियार, छड्टाके ओर ताक- 


वबर भी मालूम होते थे। उल आदमी ने उनकी तरफ कुछ 
इशारा किया जिसके साथ ही वे लब वहां से हट शये भोर 


कुछ दो देश बाद अमीन खोदन के ओऔज्ञार, फाबड़े कुदाली 
आदि लेकर यहां आ पहुंचे और दीवार से लगभग फ्चीस 
कदम के फाखले पर एक जगह उन्होंने जोदना शुरू किया । 
लग भग आध घड़ी में चहाँ एक कमर सर गहरा गड़दा तैयार 
हा गया । इस गड़हे के तह में एक पत्थर की प्रिया दिखाई 
पड़ी जिश्चके उठाने से एक छोटे तहखाने का घुट्ठ दिखाई पड़ा 
जिपमे उतरने के छिये सीढ़ियां दिखाई पक्की । उस भादमी 
नेन्नीजवान से कहा, “यही किले मे जाने का दरवाजा है।”? 
उसने जवाब में आगे बढ़ने का इशारा किया । भागे भागे 
बह आदमी और पीछे पीछे घह नोजवान गड़दे में उत्तरे ओर 
सीढ़ियों की राद्द तहखाने में चले गये तथा- उनके जाते दी 


बचक्त मण्ख्छ <फ् 


इन आवृष्तियाँ वे तहखाने के मुंह पर सिल्ली रख गड़हे के। फिर 
उ्यों का त्यों पाठ दिया, ज़मीन बराबर कर दी गई भोर इसके 
बाद थे सब के सब पुनः इधर उधर हट कर गायब हो गये । 

उस अंधेरी और तंग खुरंग में नौजवान का बहुत दूर तक 
जाना पड़ा और तब एक द्रवाजा मिला। ठोकरों मारते से 
उस दरवाजे कौ एक छेटटी खिड़की खुल गई ओर उसमे से 
किसी आदमी ने खास बैली में कोई सचाछ किया । नौजवान 
के साथी ने उसी बाली में कुछ जचाब दिया जिसके साथ ही 
दरघाजा खुल गया और वहां चांदना है। गया। ऊपर चढ़ने 
के लिये कई सीढ़ियां दिज्ाई पड़ीं जिनकी राह थे दोनी ऊपर 
बढ़ गये । 

यह अगह जहां अब थे दोनों थे पक्ष तंग केाठरी की 
तरह थी क्योंकि बीच मे छगभभ दल गज की जगह छोड़ कर 
चारा ही तरफ ऊंची ऊँची मजबूत संगी दोवारे थीं पर 
उनके ऊपर छुत न थी और इस कारण वहां चांदना बखूबी 
था । एक तरफ की दीवार में पत्ती पतली और बहुत ही तंग 
सीढ़ियां दिखाई पड़ रही थीं जे ऊपर की तरफ चली गई थीं 
और उन्हीं के पाल घक सिपाही खड़ा था जिसने नौजवान 
के साथी से विचित्र भाषा में कुछ बातें कीं, उसने उसी भाषा 
में कुछ क्वाब दिया और तथ नोजबान की तरफ घूम कर 
कहा, “आप इन्हीं सीढ़ियोँ की शाह ऊपर चढ़ जआइये, में और 
आगे नहीं जा सकता १”? 





धू सुत्छु-किरण 


नोजवान “अच्छा”? कह कर वेघडुक उन सीढ़ियों पर चढ़ 
क्‍या जे! इतनी तंग थीं कि लिफे एक ही आदमस! शोर सटे सी 
पश्किल से उन पर से ज्ञा सकता था | पचीस या तीलख 
पीढ़ियों के बाद एक कमरा मिछा और उसी जगह सीढ़ियों 
मै मुहाने पर खड़े एक नौजवान को सूरत दिखाई पढ़ी जे। 
मौर्जी वर्दी में था। एक दूसरे को देखते ही देने फपरट पड़े 
और आपस में खिम्रट गये झोर देनों ही की भांखों से प्रेम 
के आंख बहने लगे । बड़ी देर के बाद दोनों सलूग हुए और देः 
कुरसियों पर ज्ञा बैठे जे। घहां मोजूद थीं । 

फौज्ञी जवाब मे नोजबान से कहा, “भाई नरंच्द ) भाज 
कितने बरक्षों बाद तुम से सुलाकात हुई है ! हमारा तुम्हारा 
साथ छूटे फम से कम दस बरखस है। गये है।गे । 

नरेन्द्र» । जरूर हुए हागे, में ते। एक तरह पर तंम्हारे 
मिलने की उभ्मीद बिदकुल छोड़ चुका था, भगर भाई नगेनन्‍्द !, 
तम्हारी छूरत में इस दस वर्षो ने चहुत बड़ा अन्तर डाल दिया 
है! देवा मालम होता है मानों तुम्हारी जिन्दगी का यह 
हिहपा झुख और शान्ति से नहीं बीता । 

मगेन्द्र० । नहीं बिरुकुल नहीं, में बड़े बद्े वरदुदुदों मे पड़ा 
और बहुत बड़ी बड़ी आफते मुझे झेलनी पड़ीं मगर किर भी हैं: 
यह कहूँगा कि ये घप घटनाओं से इस सरह भरे हुए थे कि 
उनका बीतवना कुछ भी साछूम न हुआ, ये रूचमुच ज़िन्दगी 
के युद्ध फे धरे थे । 


अर्ध-म्पइल <६ 


'मरेन्द्र०। अब क्‍या हाल है? क्या अब शान्ति मिली है £ 

अगेन्‍्द्रण कहां से, शान्ति ते। मानो' मुझसे कोसो' दूर है ! 

भरेष्द्र० । से कया £ 

नगेन्‍्द्र० । अब बही सब हाल सुनाने के ते मेंने तुम्ई 
बुलाया ही है, जरा ठहरो खुस्ताओों और दम ले।, सभी कुछ 
तुम्हें बदाऊंगा | तुम्हे रास्ते में तकलीफ ते जरूर हुई होगी । 

नरेत्ट्र० | नहीं कुछ नहीं, और अगर कुछ हुई भी है। ते। 
तुरुह देख कर विलकुल भूल गई। 

नगेन्द्र० | ( हंस कर ) ज़झकर ! खेर फिर भी स्नान ध्यान 
की ते जरुरत होहीगी । 

इतना कह नमेनन्‍द्र ने ताली बजाई जिसके साथ ही एक 
सिपाही उस कमरे में आ मौजूद हुआ और फौजी सलाम कर 
खड़ा हो गया। नगेन्द्रनरसिद ने उससे कहा, आपके लिये स्नान 
इत्यादि का अवन्ध करो और जो कुछ थीओं की इन्हे जरूरत 
हो उसका इम्तज्ञाम करो। ये फारिंग हो जआांय तो में इनके 
साथ ही उस कमरे में भोजन करूंगा |! 

सिपाही ने “जे हुक्म” कहा और तथ नगेन्द्रनश्सिंह ने 
नरेष्ट्रशिह से कद, ला उठो, पहिले सब तरह से निश्चिस्स 
है। जाओ से आराम से बाते हागी (” 

नरेन्द्रसिह के! वहां सब तरह का आशम मिला और 
बहुत जददी ही उन्होंने जरूरी कांमो से निपट कर स्नान 
किया। नक्षने के लिये गर्म पानी भीजूद था जिसने उनके 


रस्यु-किरणश 


की हरारत विजकुछ दूर कर दी;उन्होंने खूब अच्छी तरह 
ने किया ओर तब खंब्या पूजा से भी छुट्टी पाई । इसक्दे 
£ नीकश उन्हे भोजन के कमरे मे छे गया अहां संगमरमर 
सोकियों पर तरह तरह जे भोजन के पदार्थ रक्खे हुए थे 
६ शगेन्दनरतिंह पहिले ही से बैठे इसकी राद देख रहे 
| दोनों भादयी सोजन के साथ ही साथ वातनील करमे 
[) सब सीकर थार नमेन्‍्द्र काइशारा पाकर पचहां से 
गये थे ओर उप ऋबनरे में सिधाब इनके और कोई मी 
या । 

नगेन्द्र० | राजधानी का कया हाल चाछ है, कोई नयी 
हुई हो तो खुबाओ, मेरा ते भद्दीनों से उधर ज्ञाना ही 
| हुआ। 

नरेन्ह्र० । नई बात ते। कोई भी नहीं है, सब कुछ साबिक- 
पर है, हाँ इतना है. कि आजकल अंगरेज्ञ रेश्ीडेल्ट रोज 
मद्दाराज्ञ से मिलने भापा करता है ओर पंरों तक न जाने 
क्या बातें हुआ करती हैं| कया मामछा है इसका पता 
ही तक नहीं छगा है । 

मगेन्दू० । ( हल कर ) उसका पता में बला सकता है, खेर 
हारी बद्धित का क्या दाल है ? 

नरेन्‍्द्र०) किसका काम्रिवी का ? वही हाल है,अब से आई 
रे पर हरदम मुदनी छाई रहती है, न किसी से बोलना न 
शना, ने हँसी न खुशी, बराचर उदास रहा करती है, कलाई 


अक्तनप्ाइल <झ्‌ 


'नरेन्दृू०। अब कया हाल है? क्या अब शान्ति मिली है ! 

जगेन्द्र० कहां से, शान्ति तेः मानो' मुझसे कोसो' दूर है ! 

नरेन्‍्ट्र० | से कया 

नगेन्त्र० | अब घबही सब हाल खुनाने के ते मैंने तुम्दे 
बुलाया ही है, जरा 5हरो सुस्ताओों और दम ला, सभी कुछ 
तुम्हे बताऊंगा | तुम्हे रास्ते में तकलीफ ते जरूर हुई होगी । 

नरेस्‍्द्र० । नहीं कुछ नहीं, और अगर कुछ हुई भी हो। ते 
तुम्हें देख कश बिलकुल भूल गई । 

नगेन्द्र०। ( हंस कर ) जरूर | खेर फिर भी स्नान ध्यान 
की ते। ज़रूरत होहीगी । 

इतना कह नगेन्द्र ने ताली बजाई जिसके साथ ही एक 
सिपाही उस कमरे में आ भौजूद हुआ और फौजी सलाम कर 
खड़ा हो गया। नगेन्द्रवतरसिंह ने उससे कहा, आपके लिये स्तान 
इत्यादि का प्रबन्ध करो और जो कुछ धीज्ञों की इन्हे जरूरत 
हो उसका इन्तजाम करो। ये फारिग है। जाय ते में इनके 
साथ ही धस कमरे में भोजन फरूगा ।! 

सिपाही ने “जो हुक्म” कहा और तब नगेन्द्रनरसिंह ने 
नरेन्द्रलिह से कद्दा, ला उठो, पद्दिले सब तरह से निश्चिन्त 
है। ज्ञाओ से! आर से बाते होगी |” 

नरेन्द्रसिह के! वहां सब तरह का आशम मिला और 
बहुत अढ्दी हो उन्होंने अरूरी कामों ले नियद कर स्नान 
कैया। नहने के लिये गर्म पानी मोजूद था जिसने उनके 
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सफर की हरारत बिब्कुछ दूर ऋर दी;उन्होंने खूब अच्छी तरह 
सतान किया और तब संध्या पूछा ले भी छुट्टी पाई। इसके 
बाद नौकर उन्हें भोजन के कमरे में छे. गया जहां संगमरसश 
की चौकियों पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रकखे हुए थे 
और नरेन्द्रनररलिंह पहिले ही से बेठे इनकी राह देख रहे 
थे। दोनों आदमी भोजन के साथ ही साथ वाश्रबीत करने 
लगे। सब सोकर चाकर नगेन्द का इशारा पाकर वहां से 
चले गये थे ओर उतर कमरे में सिबाद इसके ओर कोई भी 
मथा। 

नगेन्द्ृ० । राजधानी का कपा हाल चार है, हाई नयी 
बात हुई हो वो खुनाओ, मेरा ते महीनों ले उचर जाना ही 
नहीं हुआ। 

नरेन्‍्द्र० | नई बात ते। केाई भी नहों है, सब कुछ लाबिक- 
इस्तूर है, हां इतना है. कि आजकरछ अंगरेज रेजीडेन्ट सेजञ 
ही महाराज्ञ से मिल्लननें आप! कश्ता है ओर घंटो तक न जाने 
कया क्‍या बातें हुआ करती हैं । कया मामला है इसका पतह 
अभी तक नहीं छगा है । 

नगेन्द्र० | ( हंल कर ) उसका पता मैं चता स्लकता हूँ, खैर 
तुम्हारी बहिन का कया हाछ है ? 

नरेन्द्र०. किसका कामिनी का ? वही हाल है,ज्ब से आईं 
खरे पर हरदम मुदेती छाई रहती है, न किसी से घोलना न 
चाकना, न हंसी न खुशी, चरायर उदास रहा करती है, फाई 
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सबब पूछे तो रो देती है मगर कुछ वताती नहीं । कोई बीमारी 
भी नहीं मालूम होती, कई वैद्यी के दिखजाया, सब यही कहते 
हैं कि बीमारी कोई नहीं है, दिल पर कोई घड़फा बैठ गया है 
या किसी तरह की फिक सता रही है, बस वह लिस्ता दूर हो 
आय ते। यह अच्छी ही जाय, मगर चिन्ता क्या है से की ले 
नहीं न कहती | हमछोंग ते! खव तरह से हार गये हैं। अगर 
यही हाल रहा ते! वह कुछ दिनों में खाद पकड़ लेगी । 

नगेन्द्र०.॥ ( अफसेस के साथ ) यह ते। बहुत बुरी लचर 
झुनाई, तुमलोग कोशिश कर के उसके दिल की थाह क्ष्योः 
महीं छेते ? 

नरेन्‍्द्र० । क्‍या थाह झे, खाक ! वह कुछ बताबे तब ते। । 

नगेन्द०। केाशिश करे ते! जरूर ही कुछ मालूम होगा । 

नरेन्‍्ड्र ० ! हम लोग ते! सब तरह से काशिश कर के हार 
चुके, ऐसा है ते। तुम्हीं कुछ कर देखे! ! 

नगेन्द्र०। ( गम्भीरता से ) जरूर में उससे मिल गा आर 
मुझे उम्मीद है कि सुकले वह कोई हाल कभी न छिपाबेगी ४ 

नरेन्द्र ० । तब ते तुस्हें एक ज्ञान बचाने का पुण्य होगा । 
ठुम जरूर आओ बढिक मेरे साथ ही चले | 

नगेन्द्र० ! ( सिर हिला कर ) नहीं अभी कुछ दिने! तक 
मैं इस जगह के। एक पछ के लिये भी नहीं छोड़ सकता। 
पर हां सौका मिलते ही जरूर आऊंगा यह प्रतिज्ञा करता ”्ह 

मरेल्द्र० ! अच्छा लुम अपना हाल ते कुछ खुनाओं, इतने 
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दिनो तक कहां रहे शोर क्या करते रहे. तथा इस घुराने 
उज्जाड़ किले में अब तुम कैसे दिखाई पड़ गदे ही ? 

नगेन्द्र० ! चही सब बताने आर तुमसे भदव्‌ लेनेकों मेने 
मुम्हे चुकाया दै।अब खा के ते आधपम से वेठ कर 
बाते करें। 

भोजन समाप्त हुआ भोर दोने देश्य हाथ मुंह थो कर 
बाहश के कमरे में जा बेढे। पान लाथवी से सेहमान की 
खातिरी करते याद नमेन्‍्द्रनरातिद मे फिर बातों का लिल- 
सिला छेडा। इस कमरे में इन दोनों के इचाये के ई तीसरे 
क्ादसी न था । 

नगेन्द्र ० | अब प्रम्पोद है कि तुम्हाश सफर की हरांशत 
बिबकुल दूर हो गई होगी ओर तुम यह जानते के लिय्रे सैयार 
होगे कि मसे किस लिये तुझे इतनी दूर यकायक इस भयानक 
स्थान पर बुलाया है! लेकिन वह बात कहने के पहिले मे इस 
बात की तुमसे अतिज्ञा ले लिय। चाहता हैँ कि इस समय मेरी 
जुबानी जे कुछ भी तुम्हें मालूम पड़े ओर जो कुछ भी पध्ताव 
में तुमसे करू उससे तुम चाहे सहमत हो या न हो पर अपनी 
जुबान से उसका हाल किसी सोसरे से न कहोगे | 

नरेन्‍्द्र० । ६ ठाउज्जव से ) में समता हूँ कि मैंने अभी तक 
कभी इस यात की शिक्षायत का मौका तुम्हे नहीं दिया है कि 
तुम्दारा कोई मासूली से मामूली भेद्‌ भी किसी मैर से कह 
दिया हा । केकिन सागर तम यह प्रतिज्ञा खाइते ही हो ते। को 
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में प्रतिशापू्वंक कहता हूँ कि तुम्हारों कोई बाव किसी तीसरे 
हे न कहूगा। 

नगेन्द्र० । ( प्रेम से नरेच्द्र का हाथ दवा कर ) नहीं नहीं मैं 
शिकायत नहीं करता छैेकिन जब मेरी बात छुमोगे तो तुम्हे 
आए ही भालूम हो आयभा कि वे कितनी गंभीर हैं शोर किल 
तरह मेरे एक एक शब्द पर सैकड़ों जाने टंगीं हैं । 

भरेध्त्‌० | आशधिर बात का है कुछ ऋटहों भी सो !! 

मगेन्द्र० । जिस समय में आगरे में था और बहां की 
घुलिल के प्रेरी मुठभेड़ होती थी उस समय का हाल तो तुम 
जानते ही होगे । 

नरेन्‍्द्र० । हां पूरी तरह | छाल पंजे+ के नाम से मशहूर 

हो कर तुमने जो कुछ किया वह सभी में अच्छी तरह जानता 
हूं । परंतु यह में अमी तक मे जाव पाया कि नगेखभर सिंह को 
जो घर का काफी घन्दी और नेपाल का इल्तदार सरदार है 
डाकू ओर लुटेरा बनने की कया जरूरत पड़ी और लालूपंजा 
के करतूतों की बदौलत जो कुछ घन मिला घह क्या हुआ या 
किस काम में खर्चे किया गया। 

नगेन्ह्‌० । दद अब में तुमको बताता हूं ! आज बहुत दिनों 
की बात हुई कि कुछ नवयुवकों थे रक्तमण्डल के नाम 
से एक सभा खोली थी । उसका पूरा हाल तो यहां बताने का 


*दुस भय क शब्द के पुरा दाल सावन फे लिये शा पंच सास का 
सपल्यास दे खिण | 
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समय नहीं है फिर कमी छुनाऊंगा मगर उसका उद्वेश्य यह 
था कि देश को गुलामी से छुटकार दिल्लाना। इसके छिये 
ही वह सभा खुली थी और डससे बहुत कुछ काम भी किया, 
यहां तक कि एक वार उसने दुश्मन को हिला दिया समग्र 
बड़ी ही बेददी भौर कडाई से उस सभा को दबाया शया और 
उसके मुख्य कार्यकर्ता जीते जछा दिये गयेकजिससे बह दुआ 
सी गई । से जाने किस तरह उसके बचे खुचे सेम्घरों को मेरा 
पता लगा ( थे खब मेरे पाल जाये, अपनी सभा का सब हाख 
मुझसे कद्दा और मेरी मदद चाही | मैंने जवाब दिया, "मैं 
क्षत्रिय है, खुले आम शत्र को ललकार मैदान में तलधार 
बज्ञाना मेरा धर्म है ओर दसके छिये में वैयार हूं पर तुम्दारी 
तरह छिपी छुकी फारबाई करने और घोजखे में धार करने की 
मैरी तबीयत नहीं करती । तुम लोग अगर सशशब्य विद्रोह 
करने को तैयार हो जाओ ओर एक राष्ट्रीय सेना बसा कर 
दुश्मनों से मोर्चा केने को तैयार हो तो में उसका सेत्ापति 
बया एक गासूछी लिपाही वन कर भी झड़ने को अपना 
सोभाग्य समकू गा मगर अचानक में वार करने को में काय- 
सता समझता है ओर चह में कभी करूंगा नहीं ।” मेरी बात 
सुन ये सब बोले कि “खेर तब आप और किसी तरह से हम 
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# कुछ सभा का प्रा दाक श्रानने के लिये सहरी दुकॉशिपों द्वाएा प्रका- 
शित म्तिशोीधा नाक उपन्यास पढ़िये 


ज्ज्याा 
इक्तुन्ग्रषइलछ दर 


लागों की मदद कोजिये :!” मैंने पूछा, “और कि तरह से में 
मदद कर सकता हूँ !” थे चोले, “रपये से ।” मैंने उसी समय 
प्रतिज्ञा की कि 'दो करोड़ रपया जिल सरह होगा तुम लोगों 
को हूँगा। तुम उसे जैसे चाहो ख् करो' । मयर शत यह होगी 
कि किली गरीब या दुखिया को कमी सतामा न होगा और 
किसी बेकसूर की ज्ञान न लेनी होगी ।” उन्होंने इसे मंजूर 
किया और मैंने भी दो करोड़ रुपया देना ब्यीकार किया। उसी 
वादे को पूरा करने के ड॒िये मैने लालपंजे का रूप चरा और 
ईश्वर की दया से अपना वादा पूरा भी कर सका। 

नरेन्द्र०। यानी दो करोड़ रुपया इकट्ठा कर के उन्हें दे दिया? 

नगेन्द्र०। हां, एक तरह पर । एक करोड़ लो मैंने उन्हें हे 
दियो और एक करोड़ इस शर्त पर अपने पास रक्खा कि उसके 
खर्च हो जाने और किस तरह पर वह खर्च हुआ यह जान 


हेने पर उन्हे दिया जायगा। 
नरन्‍्द्र० । अच्छा सब 


सगेन्द्र०। इस बात को कितने हो दिन बीत शये और 
उन्होंने अपनी कोई खोज खबर मुझे न दी पर इतना में आनता 
रहां कि वे सब गुप्त रूप से कुछ न कुछ कर रहे हैं। इधर 
थोड़े दिन हुए कि ये सब फिर झुफसे आा कर मिले और 
बाकी के एक करोड़ की स्वाहिशकी । मेरे सब हाल पूछने पर 
उन्होंने पहिके करोड़ के ख्चे का कुछ विवरण सुनाया और 
यह भो पताया कि उनकी सभा ने जिसमे कई श्रेष्ठ वेशानिक 
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भी हैं शत्रुओं से युद्ध करते का एक सथानक यंत्र आविष्छार 
किया है. जिखकी पूर्ति के लिये और उसे काम लायक बनाने 
को एक करोड़ ओर चाहिये । 

नरेन्द्र०। वह यंत्र कैसा था ? 

नगेन्‍्द्र० । देखो में सब बताया हूँ । उनकी बातें झुन मुझे 
बड़ा कोंतृहल छुआ भोर मैंने घह यंत्र देखना चाहा । ये घुझे 
अपने गुप्त स्थान पर के गये और बहां पर मेंने उस थक को 
देखा । बह यहुत छोटा था भोर उसकी शक्ति बहुत कम तथा 
सीमा बहुत परिमित थी पर तो भी उसमे गजब फी ताकत 
थीं। सुझे विश्वास दो गया कि उस तरह का यदि कांफी 
बड़ा यंत्र तैयार दा सके तो एक दो कया समूचा संलार बस 
में किया जा सकता है । मैंने उन्‍हें बाकी का एक फरोड़ रुपया 
दे दिया और उस यंत्र का बड़ा माडेख बनाने को कहा। कुछ 
बिन यांदू बड़ा माडेक भी बन कर सैयार हो गया पर उसको 
कड़ा करने लायक निराला ओर खझुरक्षित स्थान उभ्दें नहीं 
मिक्ठसा था । तव भेंने इस किसे का पता उन्हें दिया, उन्होंने 
यहां भा कर वह यंत्र खड़ा किया और तथ मुझे यहां बुला 
कर उसको दिखलाया | उसे देख भोर इसको शक्ति की जांच 
कर मुझे घिश्वास हो गया है कि जिसके पाल यद यंत्र है उसको 
इस उूनिया का मालिक बनते कुछ भी देर नहीं लग सकती । 

भरेस्त्र० । ( ताज्युब ले ) यह यंत्र कैया है, कया करता है 


भौर कैसे काम करता है! 
प्र 


बस सुपडइुल श्छ्े 


भगेन्द्र० । सो में तुम्दे पूरा पूरा बताता ई बलिक तुम्हें 
से झा कर उसे दिखला भी देता हूँ। उठो ओर मेरे 
साथ चलो | 

नगेन्द्नरसिद उठ खड़े हुए और नरेच्लिंह उनके साथ 


हुए। दोनों आदमी बाहर के कमरे में आए और वहां से 
सीढ़ियों की राहु उतर कर उस जगह पहुँचे जहा सहखाने की 
राह किले के बाहर से नरेदर्सिष्न भीतर आये थे। यहां से 
नगेन्द्रनरलिंह पृश्ण की तरफ रवाना हुए 

लगशग सौ गज के जाने के बाद नरेच्ठर्तिष्ठ को ऐसा 
मालूम हुआ मानों उसके पैर के नीचे की घरती कुछ काँप 
रही हैे।, किसी बड़ी मशीन के चलने पर उसके आस पास 
की ज़मीन में जि प्रकार कंपन होता है यह कंपन वैसा ही 
था पर बहुत गौर से चाशे तरफ देखने पर भी नरेच्द्रश्तिह फेः 
कहीं कोई मशीन या दूरी चीज दिखाई न पड़ी और न कोई 
मकान था इमारत ही ऐसी दिखी जिसके भीतर किसी प्रकार 
के यंत्रों के होने का गुप्ताव किया ज्ञा सचे। उन्होने मगेन्द्र 
से इसके बाशे में पूछना चाहा पर कुछ खोच कर च्युप 
द्ठी श्द्े। 

ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे जमीन का कांपना बढ़ता 
जाता था परन्तु आश्यर्य इस बात का था कि किसी तरह की 
कुछ भी आवाज कान में नहीं वड़ती थी | पर नगेन्द्र को इलका 
कुछ ख्याल न था। ऐसा मार्ुम होता था कि नित्य का साथ 


ड्५ झत्यु-किरण 
होने के कारण उन्हें इसफी विशेषता जान नहीं पह़ रही है । 
वे इनको लिये ऊंचे ऊंचे पेड के पक झुरघुद की तरफ बढ़े जा 
रहे थे लो इस किले के दोखोदीच मे था| 

झुरमुट के पार इन दोनों के पहुंचते ही कई परी धर्दी 
चघहिने ओर हथियारों से छेल सिपाही निकल आये पथ नगेन्दर- 
नरसिंह को देखते ही सलाम कर पोछे इट छठी गायब ही 
गये। वे नरेन्द्र को लिये इस झुरमुट के अन्दर इसे और शुःछ; 
ही देर में उस छोटे अंशछ के शोचोबीद भे ज्ञा पहुँले।इस 
ऊशहे कपर के पेड़ों की डाके इस कदर एक दूसरे से गु्थी 
हुई थीं कि आसमान महों दिखाई पड़ता ओर चारों तश्फ 
ऊंची ऊंची फाड़ियों ने सब तरफ का दुश्य शेका हुआ था 
जिससे यहाँ विन का समय होने पर श्री अन्धेरा था । 

थोड़ा आएे बढ़ने पर नरेन्द्र को अपने साममे उस शुफः 
का मुद्दाना दिखाई पड़ा जो ठीक ऐसी मालूम होती थी माने; 
किसी शेर की मांद हो । वह नीचे को तरफ कुकटी हुईं एक 
दूम जमीन के अब्दर चल्ली गई थी और उसके भीदर घोर 
अन्धकार था। इन दोनों के उस जगह पहुँचते ही इधर उधर 
से कई सिपाही कहां आा गये पर नगेन्‍्द्र को देख राग्पाम कर 
अद्ब से खड़े हो गये | फिएी विश्वित्र भाषा में लमेन्द्र ने उनसे 
कुछ कहा जिसे सुन दो आदमी घर से उले गये भौर ऋछ 
ही देश में एक लालटेन लिये हुए लीड आये, तथा बाकी फो 
सच आदमी पुनः जहां से आप थे वहीं ग्राथव हो गये। :ाल- 


ब्ल््नसण्डर दा 


शैन लिये दोनों लिपादी शुद्धा में घुले ओर पीछे पीछे बगे छ्द 
और नरेन्द्र ज्ञाने छगे ! 
विचित्र तरद से घूमती ओर चक्कर खाती हुई बह शुक्ला 
बशायर अव्ोत के अन्दर दो छुपतो झा रही यो ओर अगल 
बगल को दोवार और छुत्र को देखने से माल व द्ोता था कि 
शुरू का दिश्सा चादे रज्वाभाविक दी हो मगर अव पद मनुष्य 
के उद्योग द्वारा बयाई हुई है | ज्पो ज्यों नीचे उतरते ज्ञाते थे 
अमीन की थरथ राहट भो बढ़ती जाती थी ओर कुछ और नोचे 
उतरने पर मशीनों के चलने की भी इककी आहट मिलने 
लगी । नरेग्द्र ताज्छुव कर रहे थे कि कब यह शुरा समाछ 
दोगी भोर किस तरह का यंत्र वे देखेंगे ! 
यक्रायक एक मोड़ ले कर शुफ्ाा समाप्त हो गई ओर नरेह्द्ू- 
लिंद को अपने खासने छोदे का एक मज़बूत दर्धाजा दिखाई 
पड़ा जो भीतर से बंद था और जिसके सामने दो मजबूत 
करदावर सिपाही खड़े थे। नगेन्‍्द्र को देखते ही उन छोगाो ने 
फौजी सलाम किया और उसके ऋुछ कद देने पर एक ने एक 
श्शत्री खोंच को जिया दूधरा जिय दर्वाओे के दूवरों तरफ 
गया हुआ था | थोड़ी हो देर बाद दवजे के बीच को एक 
छोटी खिड़को खुली ओर कियी ने ड तम से कांड कर देखा | 
सिपाहियों ने उप्तसे कुछ बादें की जिले खुद उसने सिर 
भीतर ऋर लिये | इसके थोड़ी देश वाद घड़यड करता हु भा 
यद मारी दर्याता खुद गर। | सर लियाड़ी तो बादए दी रह 
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गये और नरेच्द्र को साथ छिये नग्रेन्द्र ऑतर घुस गये । इनके 
भीतर होते दी दर्वाज्ञा किर बंद हो गया । 

यहाँ पहुँचते दी नरेन्द्र को सास हुआ मानो उसके पास 
ही कहाँ कोई बहुत बड़ी मशीन यल् रही है, मगर वह सकरी 
कोडरी जिसमें ये लोग इस समय थे, बिल्कुल खाली थी! 
हाँ सामने की तरफ एक यंद्‌ दर्बाजा दिखाई पढ़ रहायथा 
ओर उसके पास एक आदभी खड़ा था जिसने नगेन्त का 
इशारा पाते ही बह दर्बाजा खोल दिया। पक दुसरा दर्वाजा 
मिला ओर उसके बाद तोन और दर्चाजे लांघने पड़े । 

अच ये छोग उछ बड़े कमरे में पहुंचे जद्दां बहुत से आदमी 
चलते फिरते और काम करते दिखाई पड़ रहे थे | कमरे के 
खारो तरक तरह तरह की बहुत सी मशीने' चल रहीस्‍थों 
ज़िमके शोरशकर के मारे काम के पर्दे फटे जा रहे थे। यहां 
गर्मी भी बहुत थी मगर घहुत से बिजली के पंखों के कारण, 
जो तेजी से घूम रहे थे,बहुत तकलीफ नहीं होती थी | विहछी 
की रोशनी के कारण यहां दिन की तरह उज्ञाल्ा था और 
जिन कोटरियाँ को छांचते हुए थे यहां तक जाये थे बने 
भी बिजली की रोशनी हो रही थी। 

इन दोनों को देखते ही सुफेद बालों थाला एक बूढ़ा 
भादसी आगे बढ़ आया लिखकी उम्र साठ से कम न होगी, 
मगर फिर भी फुर्तों और तेजी उसमें असी सक मौजूद थी 
तथा ऊंचा माया वुद्धिमानी का परिचय दे रहा था। इसको 
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देख नगेल्द ने कहा, “देखिये इश्नीनियर साहेब ये मेरे एक 
बड़े पुराने मित्र आए हैं ज्ञो नैरल सरकार के सेनापति हैं। 
ये आपके आविष्कार का कुछ दाल जानता चाहते हैं ओर 
झुझे उम्मीद है कि इनसे हम छागो का बहुत कुछ मदद मिलेसी । 
यड़ी लौजन्पता के साथ बल बुद्ध ने नरेच्द्रसिह को 
धगाम किया और तव ऋह्मा,'यहां ता सशोनों के शोर के मारे 
कान देना मुश्म्िक है, मेरे आफित में चकिये ता बातों दो । 
धह्‌ उन्हें लिये हुए बगल के दबाले से हाता हुआ एक 
छोटे से कमरे में पहुंचा जी आफिस के ढोंग पर सजा हुभा 
था झोर कहां शोशों के दोहरे दर्वोजों के कारण शोर गुड बहुत 
कुछ कम था । यहां पहुँच ऋर सब कोई कुसियाँ पर बेठ गये 
ओर बाते होने खगी । । 
नभेन्द्र० ।( बुढ़े से ) केशव जी ; में चादता हूँ कि आफ 
इसको अपने आविष्कार का कुछ हाल बताये क्‍योंकि अयर 
मैं घूछवा बढ्ों हूं तो मेरे मित्र का अपने स्कूल के दिनों में 
विज्ञान से बड़ा प्रेम थां झोर ये उ परम बहुत गति सो रखते थे। 
फेशघद० । बहुत अच्छा। ( नरेन्द्र की तरफ देखकर ) मैं 
सम्रफठा हैं आप को परस्तिद्ध एकलरेज का हाल मातम होगा । 
नरेम्प्र०) जो हाँ, में एकल किरणों का हाल अच्छी तरद 
जानता हूं, भभो दाल दी में उतकी सहायता से भेरे एक मित्र 
में अपने फेफही का चित्र उतरवाया था और उसका इलाज 
करवाया था | 
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पेशव० | करोब करीय उपी वरह को मगर उससे फई 
हजार शुना अधिक ताझत श्खने बाली डेथ रेज अर्थात्‌ 
अआुत्यु कि्ण का मैंते आविष्कार किया है। इस किरण में 
अनैन्स शक्ति है। यह जिस चीज़ पर पड़यों है उसे गछाः 
डालती है | संखार का कोई भी पएदाथ इसकी शक्ति के प्रभाव 
से बाहर नहीं है | घहाँ तक कि अभी उस दिन्र में एक छोटे 
पहाड़ को इस किरणों की सहायता से भस्म कर देने में 
समर्थ हुआ हूँ | 

नरेम्द्र० । पहाड़ को भस्म कर सके हैं !! 

फरेशब० | जी हां | 

नरेम्द्र० | यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा इन 
किश्णों की उत्पत्ति किल प्रद्धार से है 

केशव० | इन झी उत्पत्ति का भूछ चह्दी बिजली है । बिजली 
की असंख्य शक्तियी में से एक यह भो है कि घह सर्मों पैदा 
कर सकती है। मेरे यंत्र उस गर्मी को इच्छाजुसार कम बेश 
करते और जदाँ चाहते चहाँ भेजते हैं। आप जआबते हैं कि 
खूरप की किरणों में गर्सो है। सांघारण रूप से जिवनी गर्मी 
उनमें हे वह आई सुकसान पहुंचाने योग्य नहीं है पर दिली 
आतशो शीशे को मदद से अगर बहुत जगद् की धूप एक 
बिन्दु पर इकट्ठी कर दी जाय तो उतनी दूर की गर्मी भी उस 
अगद इकऋट्टी हो जञावी है और वहां भस्तह्य भर्मी हो जाती 
है ।इसी सिद्धान्त पर में सरीयंजों द्वारा बहुत सी बिजली 
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की गर्मी एक्र ही बिन्दु पर इकट्टी करता हूं और बह चीज 
चाहे कुछ भी क्यों न हो तुरत भस्म हो जाती हे | ये सब 
यंत्र जो भाप देखे रहे हैं सिफ विज्ञली पैदा करते हैं और 
इसके बंगलछ के कमरे में वे यंत्र लगे हैं जो उस दिजलो की 
शक्ति भें से उसकी गर्मी पैदा! करने वाली शक्ति को छांट कर 
अलग करते हैं आर उसके बाद के कमरे में थे यंत्र हैं जो 
उस गर्मों को संप्रह कर के हच्छानु लाए सत्यु-किश्णों के रूप 
में जहां चाहे भेजते हैं | 

नरेख्द्र० | मगर इतने यंत्रों को चलाने लायक कोयला 
आपको इल बीदड जगह में कैसे मिलता है ? 

केशव० । मेरे यंत्र कोयले या तेल से नहीं चरूते | भापको 
मादुम है कि यह पृथ्वी अन्दर से बड़ी गर्म है, साथ डी 
उसके अन्दर बिजली भी भरी हुई है। में उसी गर्मी भोर 
बिज्ञली से काम लेता हूँ । इस जगह बहुत से पाइप दो हो 
ओर सीन सीब मील नौ ये ज़मीन के अन्दर भाड़ दिये गये हैं 
जो उस बिजली ओर गर्मी को इकट्ठा कर के ऊपर भेजते हैं 
और बनकी सहायता से मेरे यंत्र चलते हैं। आइये उठिये 
तो में सब हाज भापकों दिखाऊ। 

बूसमा कह फेशव जी उठ खड़े छुए और दोनों आदमी 
भी उनके लाथ हुए | भिन्न सिन्न कमरों में ले ज्ञा कर केशव 
जी भे अपनी मुत्यु-किरण का सब हाल अच्छी तरह समम्ाया 
सौर वे अहुत धथां विचित्र यंत्र भो दिश्वलाए जिनसे वे 
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किरण उत्पन्न होती थीं। इन सब चोओं का विवरण इतना 
कठिन और ऊंये दर्जे के वैज्ञानिक तथ्पों ले पूण था कि उसका 
विधरण यहां कश्ना हमारे पाठकों का केवल समय नह करना 
होगा | उनमे से बहुतों को तो सम भरेच्द भी समक न सके 
वर इतना वे जान गये कि दन यंत्रों के बनाने और उच्दें इस 
स्थान में खड़ा करने में करोड़ों ही धपये खगे होंगे । 
सब तरफ से दिखाते कौर हाछ छुनाते हुए. केशव जो 
मशेन्द्रनरासिहु और नरेन्द्रतिह कों उस कमरे में छाए जो 
खूब का केन्द्र था अर्थात्‌ जहाँ वे किरण इंकदी होती था 
ओर ज़र्दा से वे इच्छानुलार चलाई जा सकती थीं। इस बड़े 
कमरे के बीचोबीच में कई गोल देबुन रक्‍खे घुण थे जिनके 
ऊपर लोहे के गोल पाइप छुत के साथ लगे हुए थे। इन देबुलों 
के ऊपर घिसे हुए शीशे छगे हुए थे और उन पाइपों को शाह 
कहीं से आती हुई रोशनी उन शीशों पर पद्ध श्ही थी। केशव 
जी ने उसमें से एक टेखुल के पास जा कर कहा, “यह 
कमरा जमीन से पांच सो फुट नोचे है अस्तु हमे ऊपर का 
हाल देखने के खिये उल तरह के पेस्टिकोप लगाने पड़े हैं 
जैसे कि पनडुच्मी नावों में लगे रहते हैं, जिनके द्वारा वे समुद्र 
को नीचे रह कर भी ऊपर का हाल देख सकती हैं।इन 
पेरिस्कोपों में एक चिशेषता यह सी है कि इसमें आँख लगा 
कर देखना नहीं पड़ते बल्कि मेरे ईआाद किये हुए एक खाल 
शीशे की मदद से ऊपर आकाश तथा चारो तरफ की तस्वीर 
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इल जेबुल पर बनती रहती है जितले अगर चाह तो उसकी 
कोरी भी के सकते हैं । अच्छा अब देखिये ।” 

इतना कह केशव जी ने हाथ बढ़ा कर ऊपर के नलके 
मे छगे एक पहिये के घुमाया जिसके साथ ही नलके से 
निकलने वाली रोशनी तेज हो गई झोर तब टेबुल के शीशे 
पर (ज्ञा घिसा हुआ थानों उस तरह का था जैसा फोदो 
उताश्ने के कमरे के पीछे रूगा रहता है ) ऊपर के आफाश 
मैदान और पहाड़ों का एक खित्र बन गया | सब छोग कौोतू- 
इल के झाथ झुक कर देखने लगे । 

सैला हृश्य नरेन्द्रसिह ऊपर देख आये थे ठीक वही इस 
समय उन्हे उस शीशे पर बनो हुआ दिखाई पश्ठा।! आकाश 
पर धूप पड़ने से चाँदी की तरह चमकने चाले दोड़ते हुए 
बादल, यारो वरफ की ऊझची ऊ'ची पहाड़ी चोटियों के 
भीतर दवा हुआ यह किला और दूर की यफे ले ढंकी हिमों- 
लय की चाटियाँ सब साफ दिखाई पड़ रही थीं। खूब गौर 
करने पर नरेच्डलिह के अपना वह घोड़ा भी दिखाई पड़ 
गया जिसे वे यहाँ आती समय पहाड़ पर ही छोड़ आये थे 
और जे टापों से जमीन खोदता हुआ गरदन हिला रहा था । 
उन्हेीने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, “वाह यह शीशा 
ते बहुत ही दुर दूर तक की छीजें साफ कता रहा है! यह 
देखिये मेरा घोड़ा खड़ा है, चापस जाने के उतावला मालूम 
होता है ।” सब छोगों ने कुछ कर उसे देखा और तब केशव 
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जी कइने लगे, “जे सलका आपका यह दुश्व दिखा रहा 
है बद सिर पेड़ों की चादियों तक द्वी निकला हुआ है ताकि 
दुश्मन दुर से उसे देख कर संदेह न कर सके डेकित जखूण्त 
पड़ने पर यद इससे कई शुता ऊंचा किया जञ्ञा सकता है 
ओर तब पचराशों कोल लक की चोजें इउको मदद से साऊ 
मालूम पड़ती हैं । 

इतना कह केशव जी ने एक दू खरे पहिये के! हाथ रूगाया 
ओर उसे घुमाना शुरू किया। ज्यों ज्यों पहिया घूमता था 
स्‍्थों त्योँ टेबुक के शीशे पर बनती हुई तध्वीर में भी अन्तर 
पड़ता ज्ञाता था। ऐला मांदूम दाता था सार्नों देखने वाला ऊंचे 
चढ़ता ज्ञा रहा है । ठोक नीचे की चीजे ते। कुछधु घली ओोर 
दूर की चीजे स्पए हे।ती जा रही था | यक्रायक नयेरद्र ने कुछ 
देख ८ऋ कहा, प्रोफेसर साहब दद्रिये ! देखिये यह क्या है? * 

केशव जी ने पेंच घुमाना बन्द्‌ कर दिया ओर खब के।ई 
सीछे की तस्वीर पश उस जगह देखने लगे जहां कोल्वर- 
लिंह ने इशारा किया था | ऐवाे मातम दोता था मायनों बहुत 
दूर से दुक काऊछा चला आ रहा है जिसमे पचास आदमी 
और वो क ढोने के जानवर हैं | नगेन्द्र इजी का देख ऋर च के 
थे। फेशव जी ने बहुत गौर से उस काफिले के! देखा ओर. 
तब कहा, “ये छोग अभी यहाँ से चालीस मीछझ से ज्वादा 
दूर हैं। मगर फोन हैं यह साफ पता नहीं छमता। अच्छा देखिये 
# इसका बन्दोवरूत करता हैं ।” 
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केशव जी ने 2स नल॒के साथ छगे कई पेंची को फ्िसी 
कम से घुसामा शुरू किया। अब उस तखीर का और खब 
भाग तो अच्पष्ट होने लगा सिर्फ यह अगर जहां काफिका था 
साफ और नजदौक मालूम हीने छगी | पहिले से बढ कई 
शुना बड़ी भी हो गई | अब्ष सब कोई पुनः बस जगह झुझे 
और देखने लगे । 

ऐसा मालम होता था भागा पच्चासल साठ आदम्मियों का 
एक मुम्ड इसी किले की तरफ चला आः रहा है। आगे भागे 
बहुत से 'याकः थे जिन 'पर ढेरे खेमे आदि छऊदे हुए थे। 
बहुत से कुलियों की पीद पर और सामान थे तथा कई 
बुधियार बंद लिपाही भी साथ थे और उनसे कुछ पीछे हट 
कर कई आदमी धोड़ों वर चढ़े भा रहे थे। इन घुड़सवार्रों 
के हाथो में दरबचीनें थीं और वे उनके जरिये से बार बार 
इसी किले की तरफ देजते और तब आंपुस में कुछ बातें 
करते थे ! 

सच छोग कुछ देर तक गौर से इन लोगों की तरफ ईखते 
उ्हे और इसके बाद केशव जी ने कहा, “ये छोग न जाने कोच 
हैं! प्गर इसमें संदेद नहों कि इनका शक्ष्य थही किला है |” 

नगेनन्‍्द्र मे यह झुत नरेन्द्र की तरफ घूम कर कई, “नैपाल 
सरकार की तरफ से तो ये छोग नहीं भा रहे हैं ।? भरब्त मे 
जवधाब दिया, “नहीं ये छोग हमारे आदमी नहीं हैं, थे सिपाही 
जो पौशाक पहिने हैं यह हमारी वर्दी नहीं है । में जब वहां से 
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चला था तथ तक इत तश्ड की काई खबर भी नहीं खुनी थी 
कि इस किले की तश्फ जाने की कई घातजोत दो रही हो।? 
नगेन्द्र ले यह सुन कुछ सोच कर कहा, 'लिय पेसी हारझूत 
में पह अरूर भारत सरकार की भेजी हुई चही पार्दी है जिसकी 
खबर हम लाश को छगी थी (7 
इसी समय दबाजे पर किती के खटखटाने की आवाज 
खुदाई दी और केशव की को “कौन है, भीतर आओ |* कहने 
पर एक फौजी वर्दी पहिले लिपाही अव्दूर आया जिसके हाथ 
में एड कागज था। सल्याम कर उसने चह कागज फरेशव जी 
के हाथ में दे दिया । केशव जी ने.पढ़ा, यह लिखा था, “बेतार 
के टेलीफोन से अभी यह सम्राचार आया है--भारत सरकार 
की भेजी पार्टी बड़ी ही शुप्त रीति से कई दिन हुआ किले का 
पता लगाने रवाने हो गई । अभी छुझे यह खबर लगी है। थे 
ले।ग अब किले के पास पहुँचते ही होंगे |» धी० एलस० ६६, 
फेशव जी ते वह कागज़ नगेन्‍द्रनर्रातह की तरफ बढ़ा 
दिया ऊिन्‍्होंने उसे बड़े गौर से पढ़ा और तब कटद्दा “आप बी. 
एस० ६६ से पूछिये कि क्या शोपाल शंकर भी उस पार्टी में 
हैं !” केशव जीने यह सुन कर “ बहुत अच्छा !” कह एऋ 
कागज पर कुछ लिखः और उस लियाडी के हाथ में दे दिया 
मे सल्लास करके चला गया । ये लेग फिर उसी शौरशे पर 
झुके और उस आते बाले गरोह की चाल ढाल देखने छभे 
संध्या होने में कुछ ही देर थी अस्तु आने घाले पक्र मुचा- 
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सच जगह देख कर पड़ांच डालने का प्रबन्ध कर रहे थे। 
जअ्षमोम के एक समथर दुकडे एर फाफिला रक गया था और 
सब असवाव जमीन पर उतार कर चबॉफ के जानघर अलग 
कर दिखे गये थे। कुछ लोग तो ज्ञानवरों के मलने दुछने और 
चराने में लगे थे और कुछ डेरा खेमा खड़ा करने की फिक्क में 
थे मगर वे घुड़सबार जो सब के पीछे थे एक ऊँचे टीले पर 
खढ़ गये थे और यहां पर कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर तक बड़े 
शौर से उनकी कारथाई देखने चाद्‌ केशव जी चोल डठे-- 
भय छोग बेतार की तार खड़ी कर रहे हैं। ये देखिये दोनों 
खब्से खड़े हो शुके हैं. और उनके बीच का झाल खड़ा किया 
जा रहा है।” गौर से देखने पर भौर छोगीं को भी मालूम 
हो गया कि भेशक यही बात है और अब वे लोग और सी 
दिलिचश्पी भौर गौर के साथ उन लोगी वी कार्रवाई देखने लगे । 

इसी सभय फिर दर्धाज़े एर से आहट आई भीर केशव जी 
के हुक्म देने पर बढ़ी सिपाही फिर सीतर आया। इस समय 
उसके हांथ भे एक दूटरा कायल था जिसे केशव जी ने ले 
किया और पढ़ा, रह लिखा था, 'योपाहशंक्र कई दिनों से 
आगरे में दीमार पड़े हुए हैं यह अभी मैंते छुना है इससे संभव 
नहीं मालुम होता कि वे भी उस पार्टी में ही !” बी० एछ० ६६। 
केशव जी ने वह पुरा भगेन्ह्रवरसिद के हाथ में हे दिका 
ओर कुछ पूछना ही चाहते थे कि इसी समय एक दूसरा 
लिपाही एक और कायज लिये झा पहुँचा । इस पुर्ज को 
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पढ़ने पर केशव जी ने यह लिखा पाय/।, “गोपाल शंकर के 
बीसारी की खबर विदकुल गछूत है । अमी मालूम हुआ कि जे 
अपनी अथह पर किसी दोश्त के दीमारी की नकल करने के 


लिये छोड़ कर आज्ञ ग्याश्द दिन हुए कहीं चले गये हैं। 
ए०्जी० ६७ 


यह कागज भी नसेन्द्रनरखिद् के हाथ में दिया गया 
और थे उसे पढ़ कर कुछ गौर करने के बाद बोले, "व अरूर 
गोपाल्शकर इसी गरोह में है। मामला ब्रेढ्थ मालूम होता 
है । आप इन दोनो को कहर दें कि बहुत दोशियार रहें और 
कोई नई खबर मातम होते ही सूचना दे और खुद अब खूब 
हीशियार हो ज्ञांग।! ताज्जुप नहीं किये छोग छड़ाई के 
घाम्रान से छेस हो कर आए हाँ । उस समय मोरचा लेने की 
अरूरत पड़ेगी | थापक्रे इज्िनों को पूरी तेजी से काम करना 
पड़ेगा और आपको वहुत होशियार रहना पड़ेगा। न मालूम 
कब थे आने याले बाद फट पड़े ॥! 

फेशव जी के चृद्ध चेहरे पर भी छाली दौड़ गई और 
्यंखों में एक चमक दिखाई पड़ने लगी | उन्होंने सन कर कहा 
“जरे पांस इस वक्त इतनी जिजली तैयार है कि आधा नेपाल 
राज्य सीन मिनद के अन्दर भारत छर सकता हूँ। आप सब 
तरह से निश्चिन्त रहे । ये थोड़े से आदमो तो क्या इसके 
सौगुने भी यहाँ आ कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ।” 

नगेन्द्रनर्सिंद ने यह खुन असन्नता से कहा, “मुझे भी 


रक्त भण्डरू श्ण्ट 


आपकी झृत्यु किश्ण से पेसी दी थाशा है।” और तब सरेस्द्र- 
सिंह से बोछे, “थव छोदना चाहिये। मुझे बहुत कुछ इन्तमआम 
करना पड़ेगा ।” देनों श्रादमी साथ ही कुछ बाते करते हुए 
पीछे की वरफ ज्ोडे और जिस राश्ते थहाँ तक आए थे उसी 
राह से होते हुए बाहर हो गये। 
( ४ ) 

पी फटने का समय है। गिरिशाज़ की बर्फोली चोटियाँ 
पर अरुणोदय के समय को लाली कुछ विचित्र खुनहली छुटा 
दिल्का रही है| मंद मंद किन्तु अत्यस्त ठंडी हच। चल रहो है 
झभोौर चारो तरकत , एक विचित्र प्रक्रार छी छुंध फेल रहो है 
जो उस अंगल के कुदरती फूलों के पोर्षा से भा रही है 
जिसके पास ही वह पड़ोव पष्ठा हुआ है जिसका दाक हम 
ऊपर लिख भाये हैं । 

यह पड़ाच जिसमें कगभग पचास आवृर्भियों के होगे 
एक भोऊ घेरा ले कर चना हुआ है। डेरे खेमे यद्यपि चहुला- 
यत से नहीं हैं. मगर उत्तने आदुर्मियों' ओर जानवरों छा 
भौखिम ले घाव करने को काफी हैं जो इनफे क्ाथ हैं । कौर 
सच छोलदारिये' भोर डेरे; तो गोल घेरा बाँध कर बाहर की 
तरफ फैले हुए हैं मगर बीचोबीच में कुछ मैदात छोड़ कर 
घुक सूफियाना छोटा और खझुन्दर खेमा है जिसके चारो कोर्नो 
पर जार सियादी बैठे ही वेडे नींद में मस्त हो रहे हैं ओर जिसके 
दर्चाओे पर का मो टा पर्दा इण के कारण दिल रहा है | 


३०६ खत्यु-किरया 
ऐसे सूपय में दम पएकऋ घुडदवार को इस डेरे की 
शसरफः आते देखते हैं ले। उस वश्फ से आ रहा है जिधश वह 
पहाड़ी किला था जिया इाल ऊपर लिखा ज्ञा चुका है। 
खुख्ड भोौर ठंढ' का घफत होने पर सी इपका घोड़ा पलोने 
से लथपथ था जिससे मालूम होता है कि यह बहुत दूर से 
चलता हुआ भा रहा है ओर वास्तव में चात भी यही थी । 
पड़ाब के पाल पहुँच कर इस आदमी ने घोड़े की बाग 
खींची ओर जमीन पर उतर पड़ा ! दूर ही से देख कर इसने 
सिख्य कर छिया था कि अभी तक इच छश्कर का कोई आदमी 
जञागा नहीं दे और णह भी उसे विश्वाल हों गया था कि इस 
समय की ठंढो दका अभी घंटे आध धंदे तक किसी को शजौई 
के बाहर मुह निकालने की इजाजत न देगी, अस्तु चह कुछ 
चेखटके था। घोड़े से उतर वह कई कदम पड़ाब की तरफ 
बढ़ भाया और तब चारो तरझ किए गोर की निभाद्द छाल 
ओऔर इस वात का निश्चय कर के कि कोई डले देख नहीं 
रहा है उसने एक गठड़ी खोली जो उसकी पीठ से लटक रही 
भी | इस गठड़ी में से कोई चीज निकली जिसे उसने अमीन 
पर रुख दिया और तथ जेब से एक दिक्काफा निकालछा। 
इसके बाद अपना नेजा उसने अमीय भे गाड़ू कर खड़ा किया 
और उस सखीज तथां लिफाफे को उसी नेओजे पर खड़ा कर 
दिया । माठ्म होता है कि सिर्फ इतना ही करने बह आया 


था क्योकि इसके याद ही घह पुत्र अपने थोड़े पर जा चढ़ा 
८ 


इक्न्म्रप्डल ११५ 


और रचाना हो गधा | उस्त तरफ नहा जिधर से पद आया 
था बढिक उस तरफ जिघर घद्द ह्ञा रहा था अर्थात्‌ नेपाल 
शज्ञधानी काठमान्ड को दरफ । 

इस घुड़सचार को शुमात शा कि उसका इश तगह 
आंगा और बह चीज रख कर चले जाना किसी ढेरे बाले ने 
नहीं देखा मगर बास्तव में गह बात न थो । बौय बारे छुन्दर 
हरे के वर्थाजे को पर्दा झरा हटा हुआ था और उसके अन्द 
से किसी आदमी की तेज निगाहे बसकी सब कार्रवाई देख रही 
थीं। सवार के छुछ आगे ज्ञा कर एक टीले की झट में होले 
ही यह भादमी पर्दा हुडा कर खेमे के बाहर आा गया और 
सीधा बस तरफ चला जहा नेजा और वह खत श्वखा गया 
था । दूर से घह नहीं जान सका था कि थह कया चीज़ है 
पर जब नजदीक आया सो उसके मुंह से एक चौख बिकल 
गई पर्योकि उसने देखा कि नेजे पर की चीज पक आदमी 
का कटा हुआ सर है जो ताजा ही मालूम होता है क्योंकि 
उसकी गरदन की तरफ से अभी तक खून की बृूदे' निकल 
मिकल कर असी द पर गिर रही थों। इसकी भयानक आारसे 
डरावनी तरह पर खुली हुई थीं और इसके खुले हुए मुद्द में 
एक छिफाफा शाखा हुआ था । 

यह चिचित्र ओर डराबनी चीज देख कर एक दफे तो वह 
आदमी हिचका मगर किए हिस्मत ऋश के आगे यहा । खिर के 
पास पहुँच कर उसने उसके खून से वर बालों को अरूण कियए 





$ नेजे पर एक झादभी का ताजा कटा सिर रक्‍्खा है 


ते जून की बकू दें रपक टपक कर गिर रही है; 


प्फ्त पृष 


१११ सुत्यु-किश्ण 


और घृरत पर एक तेज निगाह डालते ही दुःख सरे स्वर में बोल!ः, 
“हाथ हाय ! रघुनन्दन | लुम्दारी यह दशा” एक सा यत के लिये 
उस आ्ादभी की कुछ विचित्र हालत हो गई मशर चड़ी कोशिश 
कर हे उसने अपने को सम्दाका और लव घर लिफाफा निकाला 
ज्ञो उस सिर के भुंह भें खोसा हुआ था। छाल लिफाफा 
देख कर उसे कुछ ख्याल जा गया क्योंकि उसने अपनी आअर्खि 
बंद कर ली ओर उसके माथे पर की सखिकुड़ने' गवाहो देने 
लक्षणों कि धह कोई बात सोच रहा है मगर फिर तुरत ही उसमे 
बह लिफाफा फाड़ डाछा और भीतर की चीटी के सञजमून 
पर गौर किया। यद्यपि सू््यदेव के निकलमे में देर थी फिर 
भी पल पछ भर में बढ़ती जाने वाली रोशनी इतनी हो गई थी 
कि वह चीठी पढ़ी जा सके | छाल कागज पर छाल ही स्पादी 
से लिखा हुआ था।-- 

“ज़िशकोा सुमते भेद लेने भेजा था उसी का सिर तुम्हें खबर* 
बार करता है कि होशियार हो जाओ और आगे बढ़ने का खथाछ 
छोड़ कर यहीं से बापल आधोनडीं तो एक एक की बही गत 

होगी ओतुम्दारे इस जाखू ल की हुई है। होशि पार | होशियाश !!? 
इसके नीचे किसो का दृश्तखत थे था मगर एक छात्ड 
निशान इस रुख्ह का अरूर पड़ा हुआ था सानों खून की एक 
बहुत बढ़ी बू'द्‌ बहां पर गिर पड़ी हो । 
पढ़ने बाले ने उस सजमून को खतम कर के घुबः पढ़ने के 
के लिय निगाह ऊंची की ही थी कि पीछे से कुछ आहट आई 


श्क्त परण्डुक ११९ 


और जमे सेजी ने घूम कर देखा। एक मोअवान अड्रेज खड़ा 
हुआया जिसे देखतेही बह घःल उठा, आह एडचड | यह देखो 
मेश शांगद्‌ रघुनन्दन फो दशा ! बेचारा इतनी हिम्मत कर के 
शुश्मनों में घु र तो सथा मगर अपनी ज्ञान इन नरपिशानों 
से बच्चा मे सका कर सारा गश। यह दवैखों यह चोटी 
हम लोगों को भी लौट ज्ञाने को कह रही है। कह कर 
उसमे वह जोडी एडबर्ड के हाथ में रख दी और आप इधर 
उधर देखने लगा क्योंकि उसकी आंख दवडबा आई थीं और 
कलेझा इघुनन्तव की याद करके सर आया था। 

पडचर्ड बड़े गौर से उस जीदो को फट गय। और तब लिर 
दिला कश बोला,“ तब तो इस बात में कोई भी शक नहीं रह 
गया कि र्समंडल का सदर इसी जगह कहीं हे। अगर ऐसा 
न द्ोता तो रघुनन्दन मारा न जाता और हम लोगो को भी इस 
तरह भागने को कहा न ज्ञावा । मेरी 'समम से तो पंडित जी 
अब बहुत होशियारी से आगे बढ़ना चाहिये |!” 

जिसे एडबरड मे“पंडित जी”? कह कर संबोधन किया इन्हे 
हमारे पाठक अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये यही पंडित 
गोपार शकर हैं जिनका बहुत कुछ जिक्र पहिले आ चुका है। 
पड़चर्ड की बात सुन कर गोपालशंकर बोले, इससे कोई 
भी शक नहों है मगर इसके साथ यह बात भी हे कि 
रघुनस्वन के इल तरह पारे जाने का हाक हमे किसी से 
कहना से छाहिये क्योंकि अगर उन डरफोक पद्दाड़ियों को यहू 


११8 सुत्युकिए्ण 


हाल मालूम हुआ तो वे एक इश प्रवड़ा ज्ञायंगे कर्कि लाउइसुब् 
नहीं कि हमारा साथ छोड़ कर भाग आंय ! दोही ने सब भूत 
प्रेत और पिशानों के डर के मारे आगे गढ़ने में आशाकानी 
कर रहे हैं यह हार सुब कर तो एक दस ही इन्कार कप दूँगे ।! 

एडघड़ ने पह सुन कहा, “वेशक्ू आपका कदना बहुत 
डीक है ओर ऐसी इारूत में इस सर को इपो जगह करों सार 
दैना ही सुताजिय होगा ।? गोपाकू शंकर की की यही राव 
हुई और दोतों ने मिल्ध उछी जगह एक गड़दा खोह उप सिर 
को गाड़ दिया । मद्ी से गड़॒हा भर कर उत्तके ऊपर निशान 
ओर आझानवरों से बचाने के खबाल से ऋई पत्थर के ढोके रख 
दिये गए ओर तब वे दोनों आदी पुत्र; अपने ऊरे भे खजे आए | 

खेगे में एक तरफ तो दो सफरी खाट पड़े हुए थे कर दुसरी 
तरफ पक छोटा टेवुल तथा सीन कुशछियां रखी हुई थी । एश- 
चर्ड और थोपाछशेंडर उन कुरलसियोँ पर जा बेंठे भी शाह लंप 
तेज कर दिया गया ज्ञो टेचुल पर रकखा हुआ था । एक सन्‍्दूक 
खोल कर गोपालशंकर ने कागज का लंपा पुलिस्दा निरशाक्ा 
जो बास्तव में एक नकशा था ओर उल्ले देखुल पर फैल्य कर एक 
अगद उंगली श्खते हुए ये बोले, “ हम छोग इप खमथ 
यहां पर हैं और यह सब दिल्या वह हे ज्ञोइल तरफ के लोगों 
में सूर्तो का घर” के नाम से मशहर है ओर जहां कोई भी 
पहाड़ी किच्री भौ काम के लिये अपनी मर्जी से जाना मंजर 
नहीं करता । वह किला जो हमारा कक्ष्य है यहाँ से तील मील 


इक भ्रएडछ श्श्दे 


पर है और नैपाल की राजधानी भी इस तरफ छगमग उसने 
ही फासिके पर पड़ती है। भगर हम लोग कीशिश करें सो 
कल दो पहर को किसो समय उस सिक्के के पाल पहुँच जा 
सकते हैं, भगर अब सवाल यह है कि क्या बढां तक बेघड़क 
चले जाना सुनासिव होगा १? 

एड्चड ने कहा, “यही तो में भी सोच रहा ई | यद्यपि हम 
छोगों के साथ छग्मग पेंतीश के मजबूत पहाड़ी, पंद्रह सिपाही 
ओर दस गोरखे हैं मगर फिर मी दुश्मन की ताकत जाने चगेर 
यह भहीं कहा जा सकता कि ये काफी हैं ।” 

गोपाछण० । यही मेर थी खयाल है | जैधा कि रंग ढंग से 
मालूम द्वोता है रक्तमंदल वाले सब तरद से चोकन्‍्ते हें भोर 
कोई ताउज़ुतब् नदीं कि छाई मिड्वाई के लिये सी सैयार दो । उछ 
हालत में चहुत सोच समफ के ही भागे बढ़ना दीक हैं । 

पडचड० | मगर इस तरह एक सासूलो' क्रमकी पर बिना 
कुछ काम किये पीछे लोठ जाना सो बड़ी ईसी की बात होगी। 
मेरी तो यद राय दे कि इस लोग उस ऊंची पह्षड़ी की चोटी 
तक ते बढ़े चले जञांय जहां से इस किले में जाने का राद गई 
है ओर तब बंदी पड़ाव डा कर हवाई जद्ाजझ से काम 
लिया आंय । 

गोपाल्न० | बख चहुत ठोक है यही राय मेरो भी है । आज 
शाम वक हम लोग इस एड्टाड़ी वक पहुँच आंयगे। वहीं 
डेरा गिरा दिया ज्ञाय और कल खूब सवेरे ही बल्कि कुछ रात 
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रहते ही “इपराप्ता “पर उड़ यडा ज्ञाय । सु्ते विश्वाल दे कि ये 
छोग क्रितना ही छिप कर क्यों न रहते ही मगर आस्माद से 
हम लोग इनका पता कगा ही छेगे । 

एडबचर्ड०। जरूर ! मगश साथ ही मेरा यह भी फहना है कि 
"“इवामाशपर में अकेला ही जाऊंगा । हम दोनों का ज्ञाना दीक 
नहीं, क्या जाने किसी तरह का खतरा हो आप तो दोनों के 
बनी का पक साथ ही दुश्मन के मुँद में चले जाना ठोक 
न होगा। 

शोपाल० | ( हंस कर ) तुम्दारों सभी रायें ठीक होतो हैं । 
अच्छा यही सही मगर फिर तुम्हे भी बहुत दोशियार रहना 
धहोगा,पेसा न हो कि लड़कपन करके खामखाह अपने को किसी 
आफत में फंसा की । 

इत दोमों में इसी तरह कुछ देर सक और बातें होती रहीं ओर 

तथ तक पूरी तरह सवेरा भी हो गया | लश्कर के छोग जाए 
गये और जरूरी कार्मो से निपयने की फिक्र में पड़े | एडव्ड 
और गोपालशंकर भी खेमे के बाहर मिक्रक आाए। पड़ाव को 
खआपर दे दी गई कि एक घंटे के मोतर ही कूच हो जावयगा | सब 
लोग तरह तवश्द की तैयारी में ला गये ओर चारो तश्फ दोड़ 
धूम सच गई । इसके डेढ़ घंटे के बाद यह पड़ाव उठ गया 
ओर आगे की तरफ रवाना हो गया । 


श्र मप्डछ शरद 


( छ ) 


संध्या होने से कुछ पहिके ही पं० गेपालशंकर का लश्कर 
उस स्थान के करीब जा पहुँछा जहां यर पड़ाव डालने का थे 
झुबह विचार कर चुके थे। पड़ाव पर पहुंचने के ऋुछ पहिले ही 
गोपाल्शकर और पद्चचर्ड अपने २ घोड़ों पर सवार उस जगद्द 
पहुँच गये थे ओर अब दुरबोनें ले ले कर अपने चारों तरफ के 
पहाड़ी कौर खास कर उस बीच की नौयी जमीब को तरफ 
गौर से देख रहे थे जहां वह विचित्र अरमीदोज किला था । 

इम दोनों को शुमान था धकि अगर रक्तमण्डल का सदर 
यहों है ते! त्रे जरूर कहीं भ॒ कहीं कुछ आदमियों के। खलते 
फिरते जरूर देखेंगे मगर ऐसा सम था। अपने सामने नौचे 
ओर ऊपर तथा अचल बश्छ तक फोसों तक देख जाने पर भी 
उन्हें सिवाय जंशल और पद्दाड़ों के कुछ सी दिखाई नम पड़ता 
था झधर हाँ पीछे की तरफ निगाह करने से उन्हें पहाड़ी 
गाइते की पतली पशरड्डंडी से आते हुए और सांध की चरह दूर 
तक फैके हुए आदमी दिखाई पड़ रहे थे जे। संध्या है। जाने 
के खग्ाल से तेजी के साथ इधर बढ़ेआ रहे थे। इच आद- 
मिर्थों के सिवाय ओर कहीं किलो महुष्य की सूश्त दिखाई नहीं 
पड रही थी ! 

पडवर्ड ने पीछे की तरफ से आते हुए अपने आवधियों 
के! दूरदौन से देख कर वहा, “आधे घंटे के अन्दर ही हमारे 
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झादमी यहां आ पहुँचेगे। जब कल क्या करना होगा इसे 
छोसखवा चाहिये ।? 
गंपषाल० | बची ओे आज खुबदह इम कोमो ने सोच लिया 
है । ठुम अपना वायुया* रात भर में ठोक कर सकते दे ९ 
पडचर ० | में उम्मीद तो करता हूँ कि चह ठीक हो आग 
सकता है, पर इतनी दूर के इस लम्बे सफर में यदि कोई घुऊ 
टूट टाट गया होगा ते मुश्किल होगी । 
गोपाल० ! खैर उल हालत में तो छाचारी है मगर... ..० 
| रुक कर ) वह कीन धव रहा हैं ? 
पडचर्ड ने भी दृश्योच उठाई और गौर से इस तरफ 
देखा | एक रूचार तेजी के घोड़ा दोड़ाता इन्हीं दे नो की तरफ 
छल आ। रहा था । छुछ ही मिनचटा में चह पास भा पहुँचा और 
तलब घेीड़े से डर कर इन होगों की तरफ बढ़ा। सवार कोई 
फौजी जवान मात्यूम दोता था बल्कि उसके नेपाली फौज का 
कोई $फसर होने का शुमान होता था। नजदीक आग कर 
उसने फौजी सलाम की कोर झदय के साथ पक चीठी इन 
छोगों को तरफ बढ़ाई। ग्ोपालटशंकर ने चीठी के सी और 
खोल कर पढ़ा | यह नेपाल सरकार की तश्फ से आइ थी 
और इसमें यह लिखा हुआ था३-- 
“पंडित ज्ञी साहेप, 
हम लोग को एक नई ओर बड़े साज्जुब की वात का पता 
कगा है जिससे आपके आग्राह कर देना बहुत जझूरी दे । 


स्क्मअफप्ड्स ११८ 


मेहरबानी करके इस खत को देखते डी आप ओर पि० एड्ड- 
बडे केमिल इस सवार के साथ यहां चाहे आवे। आवउका 
खश्कर अहां हो वहीं रोफ दीजिये क्योकि इस नई बात की 
काम बीम किये बिना एक ऋदम सो भागते बहता खवरवाऊ 
होगा में यह से ऋत्ध हो दूर पर हूं ! 


( दः ) कप्तान किशनसिंह, 
आफिसर 

फर्मारडिंग ११ वीं अिगेछ 
बहुक्म 

श्रीमान महाराजा घहाडुर ॥ 





गोपालशं कर ने ताउज्जुव के साथ चोदी का दोआात पढ़ा 
और तब पड्चड़ के द्वाथ मे देते हुए उत नोजदाब से पूछा, 
“कप्तान साहब कहां पर हैं ? उत्त आदमी ने जवाब में पश्चिम 
' को तरफ हाथ उठा कर कहा, “डस चश्फ लगभग दो तीन 
कोल पर उनका डेश पढ़ा दुआ है ओर उन्होंने इत चोड! के 
इछाथे जुबानी भी कहला भेजा है कि इस खत को पाते ही 
मेरे प/ख चले आये और अपने लश्/र को जहां बद्द हो उसी 
जगह रोक दे' । एक कदम भी आगे न बढ़ने दे नहीं तो बड़ी 
आफत द्वोगी ।” 
गोपारलू०। ( वाज्छुब से ) मगर मेरी समक में कुछ मी 
नहीं मांवा कि यक्ायक पेलसी फोन सी नई बात पेदा दो गई 
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है। अमी तीन चार द्व हुए में महाराजा साहब से खुद रेमी- 
डेन्ट साहब के सामने सब बाते! तप कर चुका हूँ शोर आज 

यह क्‍या बाद पैदा दे! गई दे ? 

खथार० | ( छाचारी दिखाता हुआ ) अफसोल में इसके 
सिवाय भोर कुछ भी नद्ीं कद सकता कि आज दोषदर को 
कोई 2कू पकड़ा गया है और उसी को जुबानी कोई पऐेली 
बात कप्तान साहब को भात्ूम हुई है कि उन्दोंने तुरत दी 
झुझे आपकी तरक दौड़ा दिया है । 

गोपाल ० । कोई डाकू परूड़ा गया है ? 

सथार० | जी हाँ | 

गोपाल | तथ तो कहीं... ... 

गोपालशँकर मे कुछ सोचा ओर तब एडचर्ड से घोरे घोरे 
कुछ बातें की, इसके बाद वे उस सवार से बोले, “हम बोनों 
घुम्दारे साथ चलने को तैयार हैं मगर मुशकिल यह दै कि 
अपने छश्कर को में यहाँ वऋ आने का हुक्म दे चुका हूं अब 
उसके यहाँ तक पहुँचने की राह देखनो पड़ेगी |? 

खसवार० | अरार आप हुक्म दे तो में अली उसके पाल 
चला जाऊ' और भा का संदेशा सुना दू'। शाप यह सी कर 
सकते हैं कि उत्ती तरफ से द्वोते हुए कप्ताच लाइव के पास 
चले, शब्ते में उन्हें जे! कुछ मुनासिब समझे हुक्म देते जाय॑ । 
अद्यपि कुछ फेर इस तरह जरूर पद्ट जायश मगर कोई हज 
जद्हीं इम कांग चाँदना रहते अपने दिड्ाते पहुंच जाय॑गे । 


रक्त सयदुल 5 


गौवालशंकर ने यह शय पसंद की और दीनों आदमी 
पीछे की तश्फ लोडे | इस बौच में उनका लश्कर बहुत कुछ 
पास भा चुका था अस्तु भोड़ी ही देश में ये उसके पासओ 
पहुंचे और धब अपने आदमियों को उसी जगढ पहुँच कर 
जहाँ से ये अभी आये थे डेश गिराने का हुक्म दे तथा और 
भी कई जरूरी बाते' खफा कर गोयारशंक्र एड को 
लिये #स सिपाही के लाथ कप्तान किशनलिह से मिलने 
स्वाता हो गये | इस समय सूर्य डूबने में लगभग एक घंटे की 
वेश्थी । 


गोपालशंकर के चले जाने बाद इनका लश्खर भी आगे 
बढ़ा और कुछ ही देश में ठिकाने पहुँच कर डरा खेमा गाड़ने 
के प्रबन्ध में लगा | यह घही अगद् थी जहाँ कल सुबह नरेन्‍्द्र- 
सिंह मे अपना घोड़ा छोड़। था शौर उस विचित्र किले की 
तरफ पैंदूक रवाने हुए थे । 


(४७ 2 
मशीन रूप के भीतर के उस कमरे में जहां पेरिश्कोप के 
शीशे छगे हुए हैं केशव जी और नरेन्‍्द्रतरसिंद खड़े भौर से 
कुछ देख रहे हैं। उसके सामने के शीशे पर ऊपर के मदानों 
का दूर दूर तक का दुष्य बना हुआ है ओर बे योर से उन दो 
स्वारों की वरफ वेख रहे हैं जे! धक पहाड़ी पर खड़े दूरबीरे 
लिये चारो वरफ देख रहे हैं | 
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यकायथक एक थी उस सवार इन येनों की तरफ आता 
दिखाई पड़ा | उसे देखते हो नगरद ने ला 8 ऋर कड़ा “देखिये 
मभ्युर सचावन इन दोनों के पास जा पहुँश। मुझे विश्वाल 
है कि वह अरूर इस दे!नों का बहका कर के तापणा 7 

शेशब जी ने कुछ जवाब न दिया बल्कि ओर नोर से उच्च 
तस्वीर के! देखने लगे । इस उये सवार से उन दोनों की कुछ 
देश पक बाते हे।ती रहीं और तब ये तीनों ही पीछे की तशथ्फ 
मुड़क" व्यर का चल पड़े जिघर से आदर्भियोँं और आनवचरों 
की एक जम्बी कतार इधर ही के! आती दिखाई पड़ रही थी | 
नगद ने खुश होकर कहा, "हम लोगों की चाल खूब लच्छी 
बैठी, अब झओप मी तैयार हो ज्ञाइये |” 

केशव जी यह छुन कर भपनी जगह से हठे ओर एक 
भआालमारी के पास पहुंचे जिलमें लोहे के पल्ले छगे हुए थे 
ओऔर पक बहुत मजबूत ताछा बन्द था | अपने पास की एक 
वाढी से केशव जी ने उस ताले के खेला ओर तब पहला 
खेालने पर उस भालमारी के अन्दर सजे बहुत से छेदे छठे 
शीशे के गोले द्व्लाई पे ज़ितके अन्दर मन झाने कया भरे 
था फि वे क्र विचित्र तरह की हरी रोशनी से चमक रहे थे | 
केशव जी ने बड़ी सावधानी से उस्तमें से दे! गोले उठा लिये 
और उन्हे लिये हुए कमरे के एक काले मे खड़ी एक विचिन्न 
मशीन के पास पहुँचे जिसके फिचिनष कल्न पुर्जे न जाने किल 
शक्ति की सहाय ता से तेजी के साथ चल रदे थे। उस मशीन 
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के भौतर के किसी हिस्से में केशव जी में थे दोनों शीशे के 
भोछे डाल दिये और तब पुनः आलमारी के पास दौट गये। 
इस कमरे के थार कामों में उस तरह की चार मशीनें थी 
जिनमें से इर एक में केशव जी मे दे! दे! गोले दाल दिये और 
तब बह झाल्मारी बंद कर वाढ्ा लगा कर. कमरे के बाहुर 
निकल धये | उनके बाहर देते ही मशीन झूम में से शोर 
गुल की आायाज बढ़ने लगी ओर कुछ ही देर में इतनी बढ़ी 
कि पेला मालूम होने लगा मानों कांच के पर्दे फट आाँयगे । 
लगभग पच्दह मिनद कक यही हारूत रही ओर तब धीरे घौरे 
घद् तेजी कम दाने लगी | आधे घंटे के बाद किए खब पूष बत 
है। शया और धीरे धीरे गड़गड़ाहद की बेसी ही भाषाज 
आने खगी जैसी पहिले भा रही थी | इसी समय केशव जी से 
पुनः कमरे में पैर रकखा । 

नरीेन्द्रसिह मे कहा, छीजिये मब लश्कर ठिकाने आ 
पहुँचा है ।” जिसे खुन केशव जी बेछि, 'के!ई हज शी बाल 
नहीं, मेरे इन आठ गोलों मे इस बक्त इतनों ताकत भर आई 
है कि थे पयाक्ष खाद आदमी कया उस समू्े पहाड़ के में 
उड्धा दे सकता हूँ जिस पर वे छेगग हैं |” 

देनी आदमी पुल: इस शीशे पर कुक कर कुछ देर तक 
देखते रहे | पड़ाव अब उसी पहांडी पर पड़ गया था और 
चारो तरफ लोग दौड़ धूप कर रहे थे, कोई खेमे खड़ा कर रहा 
था, केाई जानवरों के दाने घास का प्रवन्ध कर रहा था और 


श्र 
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केाई बर्तन लिये पावी की खेोड में इधर उधर घृम रहा था | 
केशव जी कुछ बेर तक इस द्वश्य के! देखते रहे सीर तथ चेले, 
“ऋषिये अब क्या हुक्म बोता है ! क्या इस छश्कर के में 
शेसा साफ कर दूँ कि धूछ तक का पता व रहे १” 

नगेस्द्र ने यह खुत कहा, “पक नई बात मेरे ख्याल में 
झाई है, क्या आप ऐला नहों कर सकते कि ये सब के खब 
आदमी मर नहाँ बढिक बेहोश हो जाँच | कया आप अपनी 
खत्यु-किरणों की शक्ति कुछ कम्म ऋरके उसका प्रयोग इस 
छश्कर पर नहीं कश सकते १” 

केशव जी ने कुछ सेक्‍चते हुए और सिर खुजलाते हुए 
कहा, “क्या आप चाहते हैं कि समूचा लश्कर का लश्कर 
बेहोश है। जाय मगर पाई सरे नहीं !* 

नमेन्द्र० । हां में यही चाहता हूँ | क्या ऐसा हो सकता है ? 

केशव ही कुछ देर तक कुछ सोचते रहे इसके बाद उन्हेने 
जेब से कागज पेन्छिल निकाली और कुछ हिसाब करने लगे। 
इसके दाद यक्रायक खुश हो कर चोछे, हां सें ऐेला कर 
खकता हूँ ।” 

नगेच्द्र० ।(६ खुश हो कर | वाहु अगर पेसा हो ते) बात ही 
कया है | चख तो देर की जरूरत नहीं आप बैसा ही करिये 
जिसमें थे सब के सब कम से कम तीन सार घंडे के लिये 
बेझुथ हो जाय॑!! 

केशव जी कोने की एक अशौन के पांस गये और उसके 


स्क्त्स्ज्डल रे 


छियी पुओं को घुमा कर फिर बोब बासे शोशे के पाय भा 
णये | हम ऊपर जिख जाएहे कि शीहो के ऋःर छादे को ? पके 
छगे दुए थे जिनके साथ बहुत से उख थे। अब केश 
जो ने उस पेंची को किसो कप से घुधाना शुरू किया । 
मगेन्द्नरर वह शीशे के ऊपर झुझे गौर के साथ उच 
लछडकर की तरफ देख रहे थे। यकायक उन्हें ऐवा मायूम 
हुआ सानों एक तरइ शी दरी ज्ञलो उस लश्कर पर चम्तक 
गई हो | इसके धाथ ही उब उश्कश् पे एक विखिन्र सरह की 
कैचैवी ओर ववशहर दिल्लाई पड़ने छथी | खब लोग घवड़ा- 
हुट के साथ इधर उधर देखने औश दोडने लगोी। ओर सब 
जानवर भी बंधे होने पर भी इमर से उधर अपने मरने 
श्यजों की एहुँत् तक दोड़मे ब्ठगे । 
इसी “मय बह हरी विज्ञकोे पुनः खमकी | अब सर्मो की 
सेसेती बहुत ही बढ़ गई। बहुतों ने ते! अपने कपड़े उतार 
उतार कर फ्रे कने शुद्ध कर दिये मानों वे पातल हो गये हो या 
अन्‍्हे बदुत गर्मी मात्र हो रही हे! और बहुत से जमोन पर 
गिर कर हांफने लगे । 
यकायक केशव जी पहां से इटे ओर एक दूपरी सशीन के 
पास का उसके किलो पुजे को छेड़ पुनः अपने ठिकाने था यये | 
अब पदिले से मी ज्यादा तेज्ञी से ओर पुनः पुतः बह इसी जिजलो 
चमकने लगी भौर उस लश्झऋर के छोगों की बेचैनी पहिडे से 
सौगुनों ज्यादा होगई | देखते देखते उसर्व के छोग जमीन दूर 


कु 
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मिरने लगे | आधी घड़ी के परदश बाप लश्कर का हुए एक 
आवमी बच्चा भीर जानवर बैहो.2 हो मया था । 

नगेनन्‍्द्र ने खुश हाकर कहा, विह' केश जी, आपने सो 
कूमाछ किया, अब यह बताइये कि इन छोथगों को चेहेशी 
कब दूर होगी । 


धाम 


केशव जी बोले, “छगर मैं और कोई वाश्डाई न कर 
सो खुदद को पर्फीछी हवा लागने के बाद ही इन्हे होश आ 
सकता है, कया यह का को हूं.गा ।? 

नयगेच्द्र ने कह, “चहुत काफी | घाय दस घद ख्याल रफ्खे 
कि तीस चार घंटे तक इनमे ू काई होश में आने मे पाते 
घस मरा काम्र हो जावगा (४! 

फेशच जी के मुंह से शिखा ही होगा, आप बेफिक्री से 
अपना छाम करें|” झुणते ही नरयेस्द्रनरसिह तेजी छे। साथ 
उस कमरे के बाहर चले गये | इस समस् शूरज्ञष डूब थया 
था और अंधेरे चारो वर से छुकी आ रही थी । 

की, 

पेखीले और तंग पहाड़ी राश्तों पर से घुमाटा हुआ 
चह फोजी जवान गेापालशंकर और पड़यड के। डुछु उच्चर 
झुकते हुए पश्चिम की तरफ ले चला । 

सूर्याध्त का समय देने से द्वृश्य बड़ा ही शुदावना दो 
रहा था । प्फ से हंकी हुई चोटियां खून की तरह साल हो 
रही थीं ओर अपने अपने घोसलों में शा कर आशम लेने पाले 


रक्त मण्डल श्शा 


परिन्‍दो की भावाज से जंगल गू'ज्ञ रहे प। सस्ती काने चाली 
संध्या की हवा वह रही थी ओर हर तरफ नई बहाए 
दिखा रही थी ज्िपका आननइ लेते हुए प्रद्धतिषेशे गोेपाल- 
शुकर अवने तन मन की छुब भूत्ते हुए थे। उन्हे कुछ मी 
खयाल न था कि फेवर आर रहे हैं का क्रिस काम के लिये 
आ रहे हैं| केबल पएड़वड के बगल में उ् सवार को पीछे 
जञा रहे हैं, इती ही उन्हे देश थी। थे कितनी देर से जे रहे 
हैं था आपने मुकाम से झिती दूर झा गये हैं $पको भी उन्हे 
खबर ने थी । 

बकाराक उल संचार के मुंह ले कुछ सुन कर उनकी मे 
लिद्ा टूटी । बह सलवार चलताो चलता यदापर रुझ गया था 
घोर का रहा था, “गजब हो गया, माल्म होता है में रा्ता 
भूख गया ० अब गेषपालशहूर भी चैंकिे और अपने चारे 
तर्क गौर से देखने याद उन्हें मालूम हुआ कि थे कैसे बीदड़ 
स्थान में आ गये हैं । 

दे। तरफ ऊंचे ऊँचे पहाड़ ओर सामने की तरफ एक 
गहरा गड्ढा थां जिसकी खड़ी दीवार एक दम नीचे चकी गई 
थी । देग्नें। तरफ के पहाड़ी पर चढ़ना असम्भव था और 
पीछे बह घेर झड्ल था जिसमे से होते हुए वे यहां लक 
पहुंचे थे । घट नोजवान सवार उल खड्ढ' के पाल खड़ा कह 
रहा था, “जरूर में रास्ता मूत्र गज, उत जगह से बाई 
तरफ नहीं बलिक बाई तरफ मुड़ठा चाहियेथा ! अब कया 
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है।शा ! इस घेर झदुल मे से हो कर रात के उक्त जाता भी 
खतरे से खाड़ी नहीं है। मैं बेमोत मरा । कध्षन साहय पेरी 
गलती की खबर झुनेंगे ता तुरत मुझे जेल भेजवा देंगे दढ्क 
गेलो भार देने का हुपम दे दूँ तो भी साउ्ज्ुब् नहीं | हाथ ! 
अब में क्या करू ? 
छब एडवड भोर गेपालशडुर का भी अपनी भयानक 
स्थिति का पता लगा | हिमालय की पेयीली पराडरशिडर्यों 
और उसके सयानक जड्जलों का हाल वे बखूबी जानते थे भौर 
थह अच्छी तरह सममते थे कि एक बार रास्ता भूछ जाने पर 
खिला घशटों भरके ठीक राह ८र आना बड़ा ही स्ुश्किल है । 
सास कर पेस सौके पर जब रात की अंचियारी चारो तरफ 
से झुकी आती है। और सामने खड़ और पीछे चद सयादक 
जड़ल हे! जिससे तगाई के सिद्ध शेर यक्कषर रूथां रहेहों। 
देनों तरफ के खडे ऊंचे पहाड़ किसी सश्फ जाने का मौका 
नहीं देते थे क्र न ब्न पर चढ़ना ही सहज्ञ था | इस समय 
की अपनी हालत देख चहाडुर एडचड ओर दूरदर्शी गोपाछ- 
शेंब.र भी कुछ घबड़ा गये ओर खड़े हो कर सोचने छगे कि 
अब क्या ब्रना -ाहिये। 
आखिर चद्द नौजवान कुछ सोच बिचार कर बोला, “इस 
रूमय अंधेरी रात मे उस जंगरू से हो कर छोंटने की में राय 
नहों दे सकता, यदि दिन का वक्त या चांदनी रात भो होती 
तो पक बात थी मगर यो जाना एक दम खतरभाक है। ईश्वर 
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ने करे अगर किसी झुलीवत # पड़ बये वो बड़ा ही बुश 
होगा ( झुझे ब्याज पड़ता है कि यहां कहीं ऋरीब हो में महाराज 
का एक शिकारगाह है भर एक छोटा बंगला सप तरह के 
सामानों से छैस वहाँ दना हुआ है, अधर भाप लोग कुछ देर 
यहीं रुकने की तकलीफ करें हो में ज्ञाऊ जोर उतका पता 
छगाऊ । 
शोपाछूण | बा शिकराश्याद किस तरफ है ? 
नौजवान७० | इपी याँई तरझ बाड़े पद्ाड़ पर कहां हे। 
इसके ऊपर खड़ने से सुझ्ते विश्वास होता है उसका पता 
लगेगा | 
शेपार० ! ( द्धार की तरफ देख कर ) झुतते सुमात हो वा है 
कि मगर हम लोग अपने घोड़े ६ सी जगद छूड दे. भोर पैक 
खद्मा शुरू कर तो इस पद्ाडु पर चढ़ सकते हैं! 
पडबड ० | झुझ भो यहो उच्मोद दोतो है। झूम से कम 
पक दफे कोशिश करके देखना चाहिये । 
मौअवान ० | मेशे राय. में भाप जरूरी न करें एक दफे 
झुझे कोशिश कर लेने दें, में उधर से द्वोकर इस पहाड़ पर 
खद़ने की रोशिश करता हूँ | अगर मेध ख्याक्क झोक है ओर 
घह शिक्षारगाह इसी पदाड़ पर है तो राश्ये का पता छगता 
कुछ मी मुश्किल न होगा । 
 गोयाकू ०) खैर जाने, मगर बहुत देर न छगाना क्योंकि 
अऋधघेरी बढ़ती आ रही है। 
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भमहीं मैं बहुत अबद शाऊ गा, कह कर नौजवान ने ओोड़े 
का मुंह फेत ओर देखनओे देखते अखों की आंश हा गया । 
पडवर्ड ओर गांपालशंशर यहीं खड़े अपने बेमोके फंसने 
पर बातें करते शहे । 

मो अवाम को गये एक घड़ी बीती दा घड़ी बोलती, तीन 
बड़ी बोली, संगर बढ मे लोड़ा | घोर चछीरे अ थेरा बहने लगा 
ओर जंगल में से दरिप्दे आनवर्रो को घोलिपो छुवाई पड़ने 
छागों । अर्वे इन लोगी की घबराहुदई इढने लगी ओर बहा रुके 
रहना खतरनाक मालूम दडोने छगा । एडवड ने आखिर 
आचरा कर कहा, “सात म दाता है चद् तोजबाल खुद थो कहाँ 
महक गधा, जय कुथ। करना चाहिये?! 

पोपालशंकर बो के, एक बार इन घादी के दूसरे सिरे तक 
खेछ कर देखना खाहिये भार अगर कुछ पता न सगे ता फिर 
इस पहाड़ पर खढ़ कर उस बंगले को खोज करनों चाहिये 
सिसका वह लिपाही जिक्र करता था ।* 

दोनों आदमी पीछे लो रे । लगमसग खो कदम के जाने याद 
ये लोग एक ऐसी जगह पहुँते अद्दां एक पतली पगर्डडी बोच 
की घारी को काटती हुई एक तरक से दूसरों तरफ निककछ 
गई थी और जिस पर आती समय इत दोनो भें से किएी ने 
भी खाक न किया था। इपो जगह जमीन पर पक लाती 
किफाफा पड़ा छुआ था जिस पद गोपालशं कर की निगाद पड़ी 
भोर उन्होंने घोड़े से उतर कर उसे डठा | लियालछिका हा खुला 
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हुआ था और उरूके भीतर पक लाख रंग का कागझ थ' 
जिसे निकालने एश लाल ही स्थाही से कुछ लिखा हुआ पाया 
गया। । यद्यपि रोशनी बहुतही कम्त हो गई थी फिर भी भोपाल 
शंकर ले वह मज़सुन पढ़ ही लिया बह लिखा हुआ था--- 
“गोपाल शंकर ! 

“हम लोगों के सना ऋरते पर भी तुछ्त भागे बढ़ ही आए | 
खैश एक मौका तुम्दें' ओर दिया जाता है अब भी सम्दल जाओ 
और पीछे को छौटो । यदि हमारी बात मान कर पौदे लौट गये 
सो ठीक ही है नहों तो याद रक्खे कि आगे बढ़ने का ख्याक् 
करते ही तुम और तुम्हारे लश्कर की घूल का भी पता थे 
रह जायगा ।? 

“श्रगर इसी समय झपने लश्कर में जाना खाहो दी बांई 
वरक जाओ और शात भर रह कर खुबह जाने का दिचार हो 
तो दाहिनी हरफ घूमों, मगर खबरदार, खबरदार, मारी वात 

मत भूली ।?* 

इसके नीचे उक्तमंडल का खूनी तिशान खून की बड़ी 
बुद्‌ के बीच में चार अंगुल्ियों का दाग बना हुआथा जिसे 
देखते ही गोपालशंकर सब मामसझा सभक गये और चौटी 
पड़चर्ड की तरफ बढ़ाते हुए बाले, “जिसका मुझे शक था 
बही हुआ ! हम लोगों को घोला दिया गया ओर यह सब 
शक्ल की कारवाई थी ।? 


पड़वर्क ने भी उस चीठी को पढ़ा और तब दोनों में सलाह 
जे 


शझे झत्यु किरण 
होने लगी कि अब फया ऋश्णा चाहिये। आखिश भोज वियार 
ऋकर यही निश्चत क्रिया गया दि इछ समय अंधेते रात शोर 
झमजान जंगल से से हो कर ज्ञाना ठोक मर्ढी है, शत भर 
भाराम किया जाय ओर खुबद होते ही अपने लश्कर को चछे 
चल्ला आय | यह निश्चय कर दोनों आदमी दाहिनी तरफ जूते 
ओऔर उस पगर्डंडी पर चले जो चक्र खाती हुई पहाड़ के ऊपर 
बह गई थी । 

लगम्डा भाधा कोस ज्ञाने बाद ये छोए उल पहाड़ की 
चोटी पर पहुंच गये भीर यहां इन्हें एक छोटा सा बंगला 
दिखाई पड़ा जिसका दर्वाजा खुला हुआ था ! ये दोनों बेध इ के 
उस बंगले के पाल ज्ञा कर घोड़े से उतर पड़े श्ौर बंगले के 
अन्दर घुसे | छोटा खा बंगला था सगर जद्री सामानों से 
लेल था और बगल की एक कोठड़ो में नहाने धोने वगैश्द का 
भीइन्तज्ञाघ था, पीछे की तरफ एक अस्तबल ला थी बचा 
हुआ था। 

हम लोगो ने अपने घोड़ी को मल दल कर उस अख्तवल्त 
पैबाघाओऔर कुछ घास जो चहीं पड़ी हुई थी उनके आगे 
रस कार अपने नहाने घोने की फिक्र मे पड़े। जरूपान का कुछ 
सामान भी चहमा एक आलमारसी में था परंतु दोनों ने खाना 
मंजूर न किया और योंही जाऋर उन दो कोचों पर ज्ञा पड़े को 
बड़के में श्वखे हुए थे। बातचोत करते देर हा गई भोर भ्ीरे 
धीरे ये छोग नींद मे गाफिल हो गये | सोने के पहिलेगोपाह- 


री 
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शकर ने वंशले के सब खिड़की दृश्वाओे मज्व॒ती से बंद का 
लिये ओद अपनी पिश्वील दुरुश्त कर के सिरहाने रज ली थी 

झुगह होते ही भोपाल्शंकर और पड़चढ उरी अर 
अरूरी कामों से छुट्टी पा अयले लश्कर पी तरद लौटे । 
लगभग दो घंटे के सफण ऐ। बाड़ ये छोश उस अगड ये 
पास पहुँचे जहाँ उनका लश्कर पड हद था । दुए ही ही देख 
कर गोपालशंकश मे कहा, हमःरे खशकर से सूप आजओी या नो 
भारे गये और या बेदी त पड़े हैं । ९ 

दोनों ने घोड़े तेछ किये ओर थोड़ी ही देर में छश्कर में था 
पहुंचे ! झ्शकर की विचित्र हालत थी, चारों तरफ लोग जमीन 
पर पड़े हुए थे, कहीं कोई भी होश में न था, क्विसी के बदल पर 
कपड़ा सक ने था, दूर से ऐसा मालूम हंता था मार्नो सब घुर्दे 
ही मगर पांस ज्ञाने पर मालूम हुआ कि रूच परे पहीं हैं किन्त! 
बेहोश हैं। ताज़्जुब की बात यह थी कि शत की भयावक सर्दी 
में नंगे पढ़े रहने पर की वे सब जीते करों ऋर बच रहे थे भोर 
अंगरली जानवरों ने उन्हे कम छोड़ दिया था। बेहोशी किसी 
चीज की हो पर इतनी कड़ी ओर ऐसा अलर करने बाली थी 
कि लश्कर के जानवरों हैं से भी बहुतेरे जपनी अपनी अगहाँ 
पर बेहोश पड़े हुए थे। गोबाछशंकर और पड्चथर्ड परेशान 
थे क्योंकि बनकी कुछ भी समस्त में महीं भाता था कि यह 
कम है| गया ! 

अब एक जोर बात की तरफ भी इस होशों का ध्यान 
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गया । इन लागो ने अपने साथ एक छोटा हवाई जअद्वाज्ष सटे 
लिया था ज्ञो पैक कर के बहुत थोड़ी ज्ञगदु में भा सकता था 
और जिसके कर पुर्ज और सामान छोटे चड़े कई खंदूकों मे 
बंद थे | गेप/लशंकर की तेज्ञ निगाही ने देख खिंया कियचे 
सब यकस गायब हैं । 

ज्ञांच करने से यह बात डीक मालूम हुई मोर साथ ही 
इस बात का भी पता लगा कि इन लोगों के खाथ रलद का 
जे कुछ सामान था उसका भी वहुत सा हिसया गायब हो 
गयो है ओर सिर्फ उतना ही सामान बच गया है जिससे 
छाश्कर का दो दिन का काम चल सके | ये बहुत से यंत्र जादि 
जो इनके साथ थे, थे भी गायब हो गये थे । अब गोपालछशंकर 
बिल्कुल घबड़ा गये और कुछ चद्हवासो के साथ उनके एुंह 
से निकला, “हवाई जहाज गया; थे यंत्र जिन्हें बस्सों की 
मेहनत में मेने तैयार किया था गये और रसद भी गई । अब 
सिवाय इसफे और कया चारा रह गया कि यहां से पीछे 
लोट जाऊं |” 

गोपाल्शंकर ने एक पत्थर की चट्टान पर बेंठ कर सिर 
फुका छिवा और ८डबड उनके वगर में खड़ा अफसोल की 
घुदा से चारो तरफ देखने छशा | 
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एक अंधेरे और डरावने जंगल के बीच में एक छोटा सा 
साफ मैदान है जिसमे इस सभय हम सौ सबा सो आदमियाँ 
की एक छोटी भीड़ देख रहे हैं | 

बीच में एक बड़ा सा गोर टेवुल है लिसके ऊपर लाल 
कपड़ा बिछा हुआ है। उसके ऊपर बोचोबीच में मशुष्य कौ 
खोपड़ी का एक पूरा ढाँचा श्वखा हुआ है और दोनों तरफ 
दो भैस्ते के करे हुए सिर रबखे हैं जिनमें से ताजा खून अभी 
तक निकल कर बह रहा है भोर बूद्‌ वू'द्‌ कर के छाल कपड़े 
को तर करता हुआ नीचे जमीन पर गिर रहा है। भैसों के 
सिरे के दोनों तरफ दो खून से सभे खांडे रकले हुए हैं भीर 
उनके बगल में मनुष्य के हाथ की दो हृड्डियां रक्खी हुई हैं । 

टेजुल की सजञाचड तो यह है| उसके पीछे तीन कुरसियां 
श्क्खी हुई हैं जिन पर लाल कपड़ा बिछा हुआ है । इस कपडे 
पर भी खुफेद रेशम के काम से मजुध्य की खोपड़ी बनी हुई 
है जिनके नीचे मसुष्य के हाथ की दो दो दड्डियां एक दूसरे को 
काशइती हुई चनी हुई हैं । थे कुरसियाँ खाली हैं अधोत इत पर 
असी तक केाई बेठा हुआ नहीं है । 
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सामने ओर टैबुल के चारा तश्ऊ को मोड़ ने ज्ञो खबा सो 
आदपियों से अधिक को नहीं होगी काई विशेषता नहों हे 
सिवाप इसके कि सब के सब छाल रंग का फरड़ा पहिने हुए 
हैं शोर उनमें से अधिकांश नवयुवक हैं,इल छातों में धोरे घोरे 
कुछ बाते हो रहो हैं जिनले एक तरह को गू'हु फल रही है | 
साधारण आकृति से पड मो जान पड़ता है दि एक तरह का 
उत्तेजना भीतर दो भीवर काम कर रही है ओर ये समी उप- 
हिवत लोग दिती का रत्कंदापूर्वक राह देख रहे हैं । 

यकाथक कहीं से शंख की भावाज आई जिसे झुनते ही 
उपस्यित भ्रीड़ की उत्कंठा बढ़ गई ओर सभो इधर उधर 
देखने लगे । अचानक फिर शंख की आवाज भाई और साथहो 
सामने दी तरफ से तीन आदमी आते हुड दिखाई पड़े जिनकी 
फांशाक लाल रंग की थी ओर चेहरे भो छाल कपड़े से ढंके 
थे। इनके! देखते ही सब के सब उठ खड़े हुए और साथ ही 
“शाश्वत माता की जब” शब्द से यह अंगल शूद्ध उठा। धीरे 
घारे चलते हुए थे तोनों आदमी आा कर उन कुरणलियों पर बढ 
गये शोर एक बार फिर वहीँ रव सूख उठा । 

फिर एक शख की आवाज हुई ओर इस नये आप हुओ में से 
बुक आदमी उठ खड़ा हुआ । उसने हाथ के इशारे ले सभो 
को बठने के छिये कहा ओर जय खब बेठ गये वा गंभीर स्वर 
में कहना आरंभ किया:-- 


्‌ ३ छुड पेड 


अज्ाई हिन्दुओं ! 

आज्ञ वरसो ही के वाद हम लोग फिर यहां इकइ हुए 
हैं। हम लेगी ने पहिले छड्वां दक काम किया था और 
किस अकार हम लोग दबा दिये गये। थे दोनों ही बाते 
कहनी अब वेकार हैं, हमें इसी ब्ात के लिये परमात्मा 
को घन्यवांद देना चाहिये हि आज़ इतने दिनों के बाद और 
इस प्रकार वदल गये हुए वाशमंडल भें भी हम छोग इतने 
जआावमी इकट्टे दो सके जो अएदा पहिला उद्देश्य भूले नही हे 
और जो आज भी कुछ कर सकने को हिम्मत रखते हैं। और 
नहीं तो देश बव्ये छिये प्रांणल्याश करना आऊ भी हमारे 
हाथ है ओर चहां तक करने को हम तैदार हैं यही बहुत है । 

आज आप लोगों को इतने दिनो के बाद हम दोयो मे जो 
बुलाथा है इसका एक विशेष कारण है । आप सब लोग पिछुले 
इतिहाल को पूरी तरह जानते हैं और आपको यदड वचलाना 
व्य्थ है कि पहिछी बार हम लोगों की पराञ्य इसी लिये 
हुई कि बमारे हाथ में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसले हम 
उस विशाल शक्ति का झुकावध्ठा कर सकते जिसने यहाँ का 
सूत्र पकड़ा हुआ है । परन्तु आज अवस्धा बदल राई है। आज 
हमें एक पेसी शक्ति मिल गई है जिसकी सहायता से यदि 
हम चाहे तो घड़ी भर मे इस समूची दुनियां का नाश कश 
सकते हैं । आज़ हम इस योग्य हो गये हैं कि संखार की बड़ी 
से बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सके | 


बक्त-ग्रग्डछ श्द््ध 


“आप पूछेंगे कि वह शक्ति क्या है ? वह कुछ नहीं चैज्ना- 
तिक संसार का एक आविपकार है, आपको बहुत मशुछावे में 
न खाल कर में आपको उच्च शक्ति का एक छोटा खा नमूना 
दिखला देता हूं ।” 

इतना कह उस आदमी ने अपने कपड़ी में से काठ का एक 
छोठा बकज निकाला / इसके सीतर किसी मसाले में रकला 
हुआ एक छोटा बकस और था जो इसमें से बाहुर निराला 
गया और उसके भी अंदर से रूई की कई तहाँ में बड़ी हिंफा- 
जत से रकखा हुआ एक शीशे का गोला निकला जो अंडे के 
बराबर मोदा होगा। इस गेके का हाथ में ले ओर सिर से 
ऊँचा कर लोगों के दिखाते हुए उसने फिर कहना शुरू कियाः-- 

“झाप छोग इस शीशे के गाले के! देखते हैं। यह कितना 
छोटा और साधारण मालूय होता है पर इसके अन्दर सं तार 
की सब से भयानक शक्ति छिपी हुई है । इसी शक्ति की सदा- 
यता से हम अपने देश को स्वाधीन करना ऋादहते हैं। आप 
छोग इसको शक्ति का नमूना देखें ।” 

उस आदमी ने बड़े ज्ञोर से उस गोके का एक तरफ फका। 
वह सनसनाता हुआ एक वड़े भारी पेड़ के तने से जा कर खड़ा 
ओर फूट कर टुकड़े ठुकड़े हो गया। छोगों के यक्रायक मात्यूम 
हुआ मानों एक प्रक्रार की हसे जिज्ञली यहां पर अम्रक गई 
दा । उलो क्षग में बह पेडु यक्रायक्र ज़लू उठा और शोघ्न) दी 
इस प्रकार खुलगने रूग गया मानो बह बरतों का बुला काठ 
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हो या हस पर मिझ्े का तेल छिडक दिया गया हो । लगमंग 
फादद मिनट के अन्द्र ही षद सपा पेड़ घाँध घाँय कर के 
जलने लग गया । कुशल यही थी कि वह पेड उस शक्ल के 
और पेड़ों ले एक दम अलग था ओर उसके सबब से अन्य 
पेड़ों में आग खगने की संभावना नहीं थी नहीं तो शायद वहाँ 
पुक्क भयानक दृश्य उपस्थित हो जाता, फिए भी विना कारण 
एक अण्डे के बशवर छोटे गेले से एक हरे पेड का इस तरह 
जलने छूय जाना भो काई कम भय पैदा करने वाली वस्तु ने 
थी | सव छोग डरके लाथ उस तरफ देख रहे थे कि अचानक 
उल बोलने बाले की आवाज्ञ ने पुनः खब का ध्यान अपनी 
तरफ खींचा । बह कह रहा था :-- 

“आफ होगों ने एक छोथे से गोले की करामात देखी ! 
इस तरद के और इसले सैकड़ों शुता बड़े गेलि हजारों और 
सखाखों की तायदाद में हम तैयार कर खकते हैं ओर उनकी 
मदद से क्‍या क्‍या किया जा सकता हैं यह आप खुद दी सेल 
सकते हैं ।” 

सुनने वालों के उत्लाह का पारावार न था, खोग मतवाले 
से हो गये थे मगर वेलने वाले के एफ इशारे ने उन्हें शान्त 
छिया | बह कहने लगा ३-- 

“चेसे देखे गोले तैयार करने के लिये हम कोगों ने इसी 
देश में एक कारखाना बना लियां है जद्ां ये भनगिनित तैयार 
हो सकते हैं| अब दर्म जरूरत है ऐसे कार्यकर्ताओं की जो 


बक्त भडल रिंछक 


जान का हर छोड़ कर इन थो्ों को इस्तेमाल करने को ते पार 
हो जाय | क्या आप छोग इसके छिये तैयाश हैं १? 

“तैवार हैं तैयार हैं |!” की आवाज से जंगल गूंज उठ? 
उसमे पुन्ा कहा:-- 

“उड़े भाप छोगों का उत्लाह देख कर बड़ी प्रसच्चता हुई 
स्गर इस काम के लिये बहुत ज्यादा आदम्ियों की जरूरत है 
कम से कम दूस इजार आंदसी हुए. बिना संगठित रूप से 
कोई काम नहीं हो सकता | आज्ञ आप छोर्गों के बुला कर मै 
यही आदेश देना चाहता हैँ कि भाष लोग कार्यकर्ता तैयार 
कीजिये । में खूब जानता हूँ कि इस समय देश में लाख लाख 
नथयुवर्कों का खून ओश मार रहा है प्रगर वे उसे विकालमे 
का काई शसरूता नहीं पा रहे हैं । रास्ता मैंने दिखा दिया,उनके। 
शेज़ छामा कब आप लोगों का काम है। जिस दिन दस 
हज़ार पेसे नचयुधक सुझे मिल जायगे जो देश के लिये सहर्ष 
अपना प्राण देने की तैयार होगे उसी दिन हम संजार की सब 
से बड़ी शक्ति के! पैसे के नीचे रौंदने छायक हो ज्ायगे | कया 
मैं उम्मीद कर कि देश ऐसे दल हजार नवयुवक दे सकेगा ?” 

जंगल की छाती केा फाड्ती हुई--“जरूर !” की आधाज 
गूंज उठी । उस आदमी ने किर कहा, “में भी यहा खमभता 
हुँ. । भाज मेंने आपको दिखा दियां कि अब हम वैसे कमओर 
नहीं रहे जैसे कुछ बरस पहिले थे अरतु अब आपके अधिक 
हिम्मत झौर विश्वास के साथ काम करना चाहिये । आज के 
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ठीक पक महीने दाद अर्थात्‌ अगली अमाचसत छे। पुन इस्सी 
जगह आंप काम इकई शैे।गे। जो नथे और चघिश्वासी साथी 
आपके मिल सच्े' उन्हें भी लेते आयें | उस दिन में कुछ ओ< 
वैज्ञानिक अस्चों का नपृूता दिखाऊशा ओर साथ ही आप 
लोगों से एक नई प्रतिजश्ञा करा कर आप के इस नये युद्ध का 
सेनिक वनाऊंणगा | आज बस इतने दी के लिये आप कोग 
बुलाज गये थे ।” 

कहने बाला बैठ गया “भारत माता की जय” का घर 
शब्द एक वार फिर गू'ज उठा और तब शान्ति हो शई | रूय 
लोग उठ खड़े हुए और एक एक हो दो ऋर के कई प्गडंडियाँ 
की राह जंगल के बाहर होने छगे | घद टेबुल, खोपड़ी म्रह्दिप 
मुन्ह आदि भी ते जाने कहां गायब हो गये । वे तीसों सकाद- 
पीश भी न ज्ञाने किधर गुम हो गये । कुछ देर के वाद ऐसा 
मालूम होने लगा माने वहां फाई था ही नहीं था बरसों से उस 
जंगल ने किली मनुष्य की शकछ भी नहीं देखी थी । 

([ ४ ) 

पक सुनसाब सड़क से के नैवाल ओर अंगरेली मारत को' 
सीमा के पास है, पक अंगरेज्ी रिसाला जा रहा है। 

रिसाजा न कद कर इसे पक छोटी डुकझ्डी कहना ठीक 
होगा | आगे आगे छगभग दो को पैद्क लिपाही उनके पीछे 
आार तेपों का एक तेपखाना और उसके पीछे छगभग एक 
सी के धुड़सवार हैं। अफसर इत्यादि कायदे के साथ हैं और 


श्चान्म्रण्ड्ल श्र 


पूरे मिल्रिट॒री ढंग से कूच हो रहा है । नेपारु के महाराज्ञ 
किसी काश्ण से भारत की सीमा पर आ रहे हैं । उन्हीं की 
अगवानी के लिये यह दुकड़ी जा रही है और आज संध्या से 
पहिलले दी अपने ठिकाने पर पहुँच (जायगी जिसमे कल मदा- 
शज के आने के घक्त से तैयार रहें । कई बड़े बढ़े सगफारी 
अफसर दूसरे रास्ते से यहां पहुँच चुके हैं. ओर स्वयम्‌ प्रान्‍्त 
के खाद साहब आज शाम के। वहां पहुँच आये । 

इतनी शान शौकत दिखाने यथा इस अकार नेपाल के मदा- 
राज़ और प्रान्त के लाठ की भेद होने का वास्तविक कारण 
क्या है यह हम कुछ भी नहीं जानते परन्तु कोई गूह बात 
अधशय है इसमें संदेह नहीं । इस पलटन के आगे बागे जाने 
धाले केप्टेन मोरजलेन्ड और उनके सातद्त अफसर सेन्डरखन 
में इसी संबंध में धोरे घीरे कुछ बाते होती जा दी हैं। इन्हे 
अब दस ही पंद्रद भील ज्ञाना है इससे केाई अल्दी न दोने के 
कारण इनके घोड़ी की चाल भी तेज नहीं है और पलछटन भी 
मन्द्‌ गति से ही चल रही है। 

यकायक चाते करना छोड़ केप्टन मेसस्लेन्ड ने गैर से 
सामने की वरफ देखा और कहा, "बह कया है !? सेन्डरसन 
ने भी गार से सामने देखा ओर कद्दा, “एक गाड़ी और कुछ 
सवार मार्म होते हैं।” प्राश्लेन्ड ने अपनी वृरबीन उठाई 
और उस दरफ देखने लगे | 

जहां पर ये छोग थे बहाँ से सड़क भांगे की तरफ कुछ 


4. सुठमे हू 


ढालुई' थी ओर दूर तक झुकती हुई ही चली गई थीं,दानों चरफ 
पेड़ों के भी न होने के कारण यहां से बहुत दूर तक की सड़क साफ 
दिखाई पड़ रही थी। सोश्लेंन्ड ने घड़े गै।ए से देख कर कहा, 
“पघरकारी खजाने की गएड़ी है और श्वाथ में छः सवार और 
एक अफसर है, मतर न जाने क्यों थे लोग वहीं जड़े हुए हैं ।” 

मारजैग्ड मे सैन्डरसन के हाथ में दूरवीन दे दी ओर उससे 
भी बहुत गौर से देखा, तब कहा, “ज्ञो हां, यदी बात है और 
बह आगे की तरफ जहाँ लड़ऋ पदाड़ के बगल में घूधती है दो 
खबार ओर हैं जो इसी तरफ देख रहे हैं कदिक उनमें से एक 
के दाथ में दृश्बीन भी है उन पर शायद आपने गौर नहीं किया 
“नहीं तो” कद मोरलेन्ड ने फिर दूरबीन पकड़ी ओर देख कर 
कहा, “हाँ ठीक तो है, सगर थे लोग हमारी तरफ के नहीं हैं। 
शच्नपि उनकी पीशाक फौजी मालूम पड़तो है फिर भी वे किसी 
दूसरी जगह के जान पड़ते हैं, मगर वद्दच लो, हम लोगों को 
देख संगल में छुल गये । 

ये छोग बातें भी करते जाते थे। लगभग एक घड़ी के बाद 
ये उल जगद पहुंच गये जहां वह ग्राड़ी ओर खबार खड़े थे। 
लचमुच सरकारी खज़ाने की एक गाड़ी और उसके साथ सास 
सवार थे । इस पलचन को आते देख उन छहाँ लछिपाडियों का 
शफखर आगे बढ़ आया और भोरलेस्ड को सलाम कर के 
बोला, “आप खोाग बड़े मौके पर आा गये नहीं ला आज खर- 
कारी खजाना जरूर छूट जाता |! 
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मेस्छरीम्ड ० । क्यों ! से! क्या बात है? आप काम कह 
जा रहे थे, ओर देर से इसी जगह खड़े क्‍यों हैं ? 

अफसर० | में यह छज्ञाता छे कर “ज्रिपनकूद” के सर- 
कारी खजाने में दाखिल करने जा रहा था । यहाँ से जब कग- 
भग आध मीर ऊपर आया हँगा, भेरे घाड़े के सामने एक तीर 
आ कर शिरा जि सके साथ पक पुर्जा बंचा छुआ था । मैंने तीर 
से खेल कर उस पुजें को पढ़ा ते। उसमें यह लिखा पाया, 
“खज्ञाने की भाड़ी यहीं छे/ड़ कर तुम केश फौरत पीछे कौट 
ज्ञाओशे नहीं तै। एक आदमी री जीता बचने न परायगा! 
में इस घमकी की केाई परचाह न कर के बरावर बढ़ता चला 
गया भगर क्षब वहां पहुँचा ता दूसरा पुरज्ना उसी तरह प्रिकछ्ा 
जिसमे लिखा शा- “यह न समझे कि तुम छाग सात आदमी 
हो भोर इस तरह हमारे हुक्म के काट कर जा सकते हो, हम 
धुन: हुक्म देते हैं कि अभी जहां हो, चहीं खज़ाना छोड़ कर 
फोरम पीछे लौट जाभोी, अगर पक कदम भी रे रखखा 
सा तुम केगे की बेदी बोदी का पता न लगेगा ।/ यह पु 
या कर ओर रह सेच कर कि शायद हमला करने चाले बहुत 
ज्यादा आदमी हैं और आगे बढ़ने से सरकारी खजाने पर 
जीखिम आ जञाय, में सके कर सोच रहा था कि अब कया करना 
साहिये कि आप की टुकड़ी दिखाई वड़ी और मैं इस लिये रुका 
रह याया कि ४ 7प लोग भी भा जाथ' ते खाथ ही जागे इढू" (7? 

कप्तान ग्रेःरलेन्ड के भुह पर हंसी दिखाई पड यई। प्ार्नों 
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इसके सत में यह वात दाड़ यई कि डिन्दुब्तानों भी कैसे डर- 
पाक हैते हैं। एक जरा से पुरञ्ध पर डर कर थे सात सवार 
खड़े हैं ओर हिम्मत नहीं पड़दी लि आगे बढ़े ?-पमगर उन्होंने 
तुसत ही अपने स्व को क्रिया कर पूछा, किया आपको मालूम 
है कि इस गाड़ी में कितना रुपया हैं?” अफसर मे जवाब 
दिया, "में ठोक ठीक नहीं कह सकता पर झुनता हूँ कि सेःलह 
लाख रुप की अशर्कियां हैं|? 

"“घेोलह लाख ” ताउज्ब के साथ यह कहते हुए भोश- 
छेग्ड के चेहरे पर झुछु चल पहु यये। बन्‍्हाने गै।र के साथ 
कुछ साखा और तद कहा, “अच्छा जाप मेरी फीज्ञ के पीछे 
पीछे चले आधे आप का “जिपनकूट” तछ छोड़ दूँधा 

फौजी सलाम कर उस अफसर ने गाड़ी एक बगल कर 
दी थऔीए भोस्कैन्ड अपने सिपादहियों के लिये आगे बढ़ा। अब 
सब फीज आगे हो गई नो खजाने की गाड़ी पीछे पीछे ऋलने 
छगी ओर पुत्रः सफर शुरू हुआ | मगर सुश्किल से ये लोग 
सो गज्ञ गये होंगे कि यकायक मोस्लेस्ड के घेड़े के सामने 
एक तौर आ कर गिरा जिसके साथ एक पुजा बंधा हुआ 
था । उन्हींने चिहुँंक ऋण घोड़ा रोका ओर एक सिपाही 
का इशारा किया | बह तीर उठा कर उनके पास लागा। 
उन्हेंतने पुर्जा खेला और पढ़, लाल रंग के कागज पर लाल 
ही स्थाही में छिख्ा हुमा था, “इस खजाने पर हमारी भांशख 
खग चुकी है भर इसे दम कोंग किसी तरद्द नहीं छोड़े गे, भगर 
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अपनी ज्ञान की लैण चाहते हो तो खजाने की गाड़ी लीड कर 
तुम छोग आगे बढ़ जाओ नहीं फजूछ छब के सब मारे 
जआाओोगे .” 

इसके नीचे किसी का दृस्तखत न था केवल एक लाल रंग 
की बड़ी सी बूद्‌ का निशान वना हुआ था जिसके बी छो बीच 
में चार उंगलियों का सुफेद निशान बना था ! 

पुओ पढ़ कर मोरलैण्ड ने शुध्से से तीर को अमीन पर 
पथ्क दिया और पुर्ज के फाड़ कर डुकड़े ठुकड्े कर डाला | 
इसके बाद क्रोध से मोछे चबाते हुए उस फौजी जवान ते अपनो 
पिस्तैछ कमर से निकाली और हवा में छोड़ी मांने। उस 
अद्ृष्य व्यक्ति के जिसने तौर भेत्रा था खबर कर दी कि जे 
मे।चा लेने के तैयार हैं. मगर कभी खजाना न देंगे । एक कबृ- 
कठतो हुई आवाज में मेशरछेन्ड ने कोई हुक्म दिया जिलके साथ 
ही सब पैदल और घुड़लवार फौज ने बंदूक सीधी कीं और 
उनमें देडे भर छिये | दू्लरा हुवम हुआ और पुत्र: डबल मायें 
से कूच शुकू हो गया | भल्रा एक फौजी अफसर जिसके साथ 
सौ पैंद्छ और घुड़सवार फौज के साथ एक तेपखाना सी 
हो ऐसी मामूली घ्तकियों की कया परवाह कर सकता था :; 

यक्ताथक दूँश से बल्दूक छूटने की भारी आबाज मोरलेन्ड 
के काम मे आई। वे उस पर गेर कर ही रहे थे कि सनसनाता 
हुआ पक्क तौर कहीं से आया और उनके घोड़े के पास ही के 
एक पेड के तने में घुस कर कांपता छुआ रुक गया । एक 
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सिपाही ने उसे निकाल कर मेरलेप्ड के हाथ भें दिया मगर 
उन्होंने गुस्ले से उस खबार का अपनी जगह जाने का हुक्म 
दिया ओर पुजैे के बिना पढ़े तीर के तोड़ कर सडक पर 
फीक दिया। इसके बाद घाड़ा बढाया ! 

मुश्किल से घोड़े ने दे! कदम आगे रकक्‍खें हागे कि थका- 
यक कहीं से आ कर शीशे का एक गेला बीच सड़क पर 
गिरा और गिरते ही फूट गया | एक हरी बिज्ञली सी लोगों 
की निगादी के सामने चमक गई और दूखरे क्षण में डरे हुए 
सिपादियों ने देखा कि कीडन सोरलेन्ड और उनके पेड़े का 
कहीं पता सी नहीं है सिर्फ कुछ अधजली दष्डियों के टुकड़े 
सड़क पर पड़े हैं और अज्ञीब तरद की चिरायंध सी उठ 
रही है। 

सिपादियों के ऋछेसे कांप गये और पेर सन सन मर के हो 
गये । बसे ओर गेलों से ते। वे लेाग अच्छी तरह परश्चित थे 
प्रधर इस तरह फे रजब ढहाने घाले शीशे के गे.छि का ख्याल 
स्वप्न भे भी नहीं है। सकता था। मगर उच्दे कुछ सेचने का भी 
,मोक्ता न मिला भोर सन्डश्सन ने अरे यढु कर कप्तान मेर- 
छेन्‍्ड की जगह लेते हुए कड़क कर कहा, “फायर !!? 

एक साथ दे सर बंदूकों की आवाज़ से कानों के परदे फट 
गये | घोड़े सिम्धाड उठे, जंगंछ के परिनन्‍्दे ओर दरिन्दे ज्ञान 
बरश पक दम दैंक पड़े | कितने ही पेड़ों के तने चलछनी है! गये 
और घूंए से आसमान भर गया । थोड़ी देर मे धूआ साफ 
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हुआ और संब्डरखन ने सात” का हुफम दिया। साथ ही 
लिपाडियों ने पुमः बंदूक सर की | 

सुश्किल से फोझ ने चार कदम आगे रक््खे होगे। कहीं से 
उसी तरह का एक दूसरा गोला आया ओर सेन्‍्डरखन के 
घोड़े के पीछे अमीन पर गिर कर फुटा | यह पहिले से वूना 
बड़ा और शाशव्‌ अठझुवा भवावक था, इसकी हरी चमक! से 
चांधिय्राए हुए किपावियों की आंखें जब खुलीं तो देखा गया 
कि सेन्डस्सन के साथ ही साथ आगे की चार पंक्ति सिपाद्ियों 
ही मायथ है | केषल कुछ अधजञले हड़ियोँ और कपड़ों के 
डुकड़ जमीन पर पड़े हुए हैं । 

डर के मारे सिषाहियों की बुशी हालत थी। अगर दुश्मन 
सामने होता और बंदूक तलवार दगेग्द मासूछोी दथ्ियारों से 
छड़ता ता थे धार का बदछ! बार से छुकाते पर इस अषुष्य 
दुश्मच ओर भयानक गोली का क्या जवाब दिया जाय ! फिर 
भी उन्होंने हिम्मत न हारी और पैदल और घुड़सवार फौज ने 
दूनादन ऊपर नीचे अगछ बगल चारो तरफ फायर करते शुरू 
कर दिये। तोपखाने के अफसर ने भी हुकूमत अपने हाथ पे 
नी और तोषोम गोके भरे, मगर छोड़ने की नौबत न आा सकी, 
पक बड़ा सा शीशे का गोला चाये तोपो के बीच मे झा कर 
गिरा और दूसरे सायत में तोप और तोपखाना सभी गायब 
ही गया । उधर पैद्छ ओर घुड़्सचार फौज्ञ में चार पांच गोलों 
ने तहलका डाल दिया और देखते देखते आधे से ऊपर 
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लिपाही भारे गये । मारे गये क्‍यों. कहें एक दस दुचिया से 
शायब ही हो गये । अब बचे हुए लिपाहियों ने चित्कुल 
हिम्मत हार दी ओश जिलको क्िघर रास्ता मिलता बह उधर 
ही को भाग खड़ा हुआ । कुछ ही देश बाद वहां की जमीम 
बिहकुल साफ हो गई । फ्रेचछ चह खजाने की गाड़ी भर 
उसके चारो खब्यचर अछूते बच गये थे। इस विचिन् छड़ाई 
की यह सी विशेषता थी कि अख्मी कोई सोत् था और न 
कोई मुर्दा ही नजर जाता था | जिस जिस को उस हरी 
बिजली ने छूआ चह एक दम गायब ही ही गया था तथा जिसे 
उसने नहीं छू आा था चद्द बेदाग बच गया था और इस समय 
कहों कपने प्राश बचाने को साथ रहा था | 

खजाने की गाड़ी के खब्चर सी भागने के छिये ओर कर 
शहे थे और आखिर उस भारी भाड़ को लिये पक तरफ को 
तेजी से दौड़ मगण् कहीं जान सफे। दूर से तेजी के साथ 
आते हुए दो घुड़सवारों ने उन्हें बड़ी फूर्ती से रोका | एक ने 
तो उनकी लगाम पकड़ ऋर खींचा ओर दूसश अपने घोड़े 
से कूद कर दाकते वाले की जगह पर जा बैठा । भाड़ी रुक 
थाई । 

दद्चरा सवार घोड़े से उतरा। उसके हाथ में एक लाल 
कागज का डुकड़ा था जिसे उसने जमीन पर रख दिया और 
कमर से एक तौर निकाह कर उसके ऊपर से जपीन में गाड़ 
दिया । इसके बाद उसने दसरे शवार के घोड़े, की हगाम 
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पकड ली और अपने घोड़े पर संचार हो गया । खब्चरों पर 
चाबुक पड़ी ओर खज़ाने की गाड़ी घड़ घड़ करती हुई तेली 
से रवाने हुई ! चगल में यह दूसश सचार आने लगा। कुछ ही 
दूर जाते जाते दोनों आंखों की ओट हो गये और उस जगह 
मीत का सन्नादा छा गया ) 
5 हे ) 

रक्षाल से लाभ पचास मोल ऊपर बढ़कर एक पहाडी 
मैदान मे जाई से दिमगिरि की वर्फीली चोटियों की घड़ 
बड़ी ही मनोहर मालूम होती है एक बड़ा भारी लश्कर पड़" 
हुआ है । यहाँ से मैपाल राज्य की सीमा बहुत दूर नहीं है 
और काठमान्दू का रास्ता भी इसी जगह से जाता है । 
लश्कर भारत रूश्कार का है और इसके कई ऊचे अफाएए 
यहां दिखाई पड़ बहे हैं। कई नेपाली शरदार और फौजी 
अफसर भी इन्हीं मे मिले ज्ञुले दिखलाई पड़ रहे हैं । 

एक बड़े खेमे के अागे पेड़ों की साथः के भीचे एक बड़ा 
देबुल ओर बहुत सी कुरतसियां सखी हैं जिन पर कई अंग्रेज 
फोर नैपाली अफसर बैठे हैं । इन्हीं में छाट साइब के सिललिएरी 
सक्रेटरी फिश्टर फग खने सो हैं आइये हम लोग इन्ही 
पाल चले ओश सुन ये छोश कया बाते कर रहे हैं । 

फर्श खनन ० । कप्तान घने ! ताउज्ञुव की बात हैं कि 
हमारी फौजी दुकड़ी अम्मी सक यहां नहीं पहुंची, इन्हें दोपहर 
तक यहाँ पहुंचा ज्ञाना जाहिये था ! 
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बने ०। मैं ख़ुद इसी बात पर साउडुब कर रहा था।व 
माछूम क्या बात है | मोरसेब्ड तो बड़ा वक्त का पांबच्द था, 
इसका इल तरह बेर कर करना ताउज्जब में डाह्का है । 

फश सम० | ६ घड़ी देख कर ) दो बज्ञ रहः है, ढई 
घण्टे में छाद साहब आग पहुंचेंगे । भद्दाशजा साहेब ही 
शायद आते होगे । ये लोग नहीं जाये तो बड़ा बुरा होगा। 
६ पक नैषाली सरधार को तरफ देख कर ) कदिये किशन 
हट जी राहबय | आपकी भी वो कुछ फीज आने घाली थी ? 

किशनसिंद् ० जी हां झोर में खुद ताउज्सुप कर रहा हूं 
कि वह क्यों भय तक नहीं आई है ! महाशजा घहादुर ने पल 
थन्नें आने का वक्त दिया था, उनके आने क॑ पहिले अधर फौज 
नहीं पहुंची तो में कहों का न रहगा। 

फर्यूस४० | फैए कुछ खूमक में रहीं आए रहा है. कि क्‍या 
मामल! है | 

किशवसिद ( अपने पीछे बेठे एक अफसर की सरफ 
देख कर ) शमलिंद ! दो सबार दोड़ाक्षो जा कर खबर &:थें 
कि फोज कहां है जहां हो घहां से दोड़ा दोड़ आये !! 

राम लिद उठा और खसाछाम्म कर अल्ा गया। फगू सन 
ने यह पेख अपने पीछे एक अफसर को देखा ओर वह भी 
मतकब समझ्त तुरत उठ कर चंकछता हुआ | ये लोग आपस में 
फिर बात करने छूपे । 
यहक्रायक दूर से कुछ आदम्तियों के पक छोटे गिरोह पर 


ब्क्त पण्ड्ल की 


इन ल्ासों को मिमाह पड़ी ज्ञो इधर ही को आ शहांथा 
पहिले वी इन्हें खयाल हुआ कि यह इन्हों को फौज है मगर 
फिर तुश्त ही विश्वाल ऋरता पड़ा कि ये लोग कोई दूसरे हं। 
हैं। थोड़ी देर में ये लोग पास था गये ओर इस लश्द् ए के बाहरो 
हिस्से पर पहुँच ऋर रुक गये फ्रेचह एक सबार ओो कोई अंग्रेज 
भाद्ूम होता था आऊआ बढ़ा जोर कुछ ही देर में क्षह्ां ये लोग 
बैठे हुए थे बह्दा था कर घोड़े लें झतर पड़ा । आब मिछ्टर फू - 
सन ने पदिचाना कि यह उनके दोस्त मि० केमिल दा लड़का 
एडजड ओेमिल है | उसे परदिवयतते ही उइनदोंने कद्ठा, 
#हछो | एडबड !! तुम बहां कहां १” 

छमी मे एडचर्क से हाथ मिल्लापा और वह थक्ते हुओ की 
सरह एक कुर्सी पर गिर गया। उसके चेहरे से इतनी गहरी 
परेशानी भोर उदासी टपऋ रही थी की सभा को विश्वास हो 
गया कि इस पर जरूसकोई दुर्घटना आई है | सबलोग ताज्जुब 
के साथ उ तकी तरफ देखते लगे । आखिर फू सत्र ने पूछा।- 

फू खन०। एडचर्ड तुम बड़े ही छुसत ओर उदाल माल प 
हो रहे ही आखिर मामला कया है ? तुम तो एक सुद्धिम पर थ 
गये थे !? 

पड़बड०। जी हां, मगर कोई सफरता न हुई और हम - 
लोगों का बुपे तरह जक खा कर लौटना पड़ा । 

फम सन० | जक ख! कर छोठना पड़ा ! सो कया ? तुम्दारे 
सोथ तो पूरा सामाव ओर पक एरोड्रेत थी था ! 
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एडबड० | बह सच ह्ुट गया; 

फर्युखन० | छुद गया !! सो कैसे ? सब हाल भुभूसे 
ख़ुलांसा कही, और यह भी बताओ कि पं० गोंपाल शंक्वर 
कहाँ है १ 

पड़चर्डें० । ये बापस नहीं लौटे, मैंने बहुत कुछ सममाथा 
परन्तु ये किसी तरह नहीं माने, मुझे सब ताश्कर को ले पीछे 
लौटने का हुफ्म दिया क्र आप पैदल ही कहीं चले गये । 

फर्युश्न० | अकेले ही !! खैर तुम सब हाज्ञ मुझे पूरा पूरा 
झुनाओ ! 

पडचर्ड ने वह सच द्वाल जो हम आगे लिख आये हैं पूरा! 
इस सभा को कद खुनाया ओर अत में कहा, “मेरे पास सिर्फ 
दा दिन की रखद रह गई थी जिससे बड़ी मुश्किल से काम 
चलाता हुआ आज चेथे दिन में यहाँ पहुँचा हूँ। खारा छश्कर 
अधमूआ हो रहा है। बारे किसी को जान नहीं भई मंगर पंडित 
गोपालशंकर का पता नहीं है उसको मदद पहुँचाने छी शीघ्र 
ही कोशिश होनी चाहिये, नहीं तो थे बड़े खतरे में पड़े गे 7 

करू समक । सो तो हुई है मगर मेरी समझ में नहीं आता 
कि फोन सी कार्रदाई की गई जिरुसे खश्कर का लश्कर 
बेहोश हो गया भोर किखी को तनो यदून की खुघ न रही। 
इसमें तो शक नहीं क यद्द २कमंडल धालों की कार्रवाई है मगर 
उन्होंने कोम सी तर्कोष की यह पता नहीं लगया। 

एडवर्ड० | हम लोगो मे भी बहुत सोचा विचारा मगर 


इक सप्ड्लछ 4: 


कुछ समझ में न आया और इसी का पता कगाने गोपालर्श ऋर 
गये सी हें। 

फगू सन कुछ कहना चाहते थे कि यक्रायक बहुत से 
घोड़ों के टापों की आवादों ने उन्हे चैका दिया ओर के उध र 
ही तरफ देखने जग जियर से लायग पत्राल साठ सवार 
लेजी से इन्हीं को तरफ आ रहे थे | योगा जोर रंग दंग स्ते 
ये अपरेज्ञी झोज के ही सिपाही मायूम होने थे मगर इस 
समय ये सच इस तरह बेतकीर दोड़ साले आ रहे थे मानों 
कहीं छड्टाई से भागे चले आ रहे हो। थोड़ी ही देर में यह 
गरोह सी पास आा ऋर रुक गया ओर उनसे से दो आावमी 
जिनमे ले एक वह नोअवान भफसर था जो फर्यासन के हुक्म 
पर अपनी फौज का पता छगाने गया था, आगे बढ़ कर इन 
लोगों के पास पहुँचे । 

फर्य सब ने दाज्छुद की निगाद डनेको तर उड़ाई । 
सोजबान ने घवड़ाए हुए स्त्रर में कहा, “गजब हो गया! 
हमारी फौज तो तहल नहन हवा गई !! किलो दुश्मन ने 
उस पर हमला करके आधे से ध्यादा आदृ्मिप्रो को मार डाला 
बाकी जो बचे वे भाग गये | उनमे से कुछ घुझे मिले जिन्हें 
में साथ ले आपा है चारो तापें भी वस्‍्याद हो गई और वह 
खजाने की गाड़ी भी छुद गई जो चिप्नकुटी से यहां के छिये 
भेजी मई थी ! 

यह खुन कर फर्गू पतन इस प्र कार थी क पड़े सातें उन्हे कि वी 
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ने तौर सारा हो। वे इक दम क्षड़ हो गये और चिल्ला कर 
बोले, “हैं, लरकारी खजाना लुट लिया गया और भ'गरेज्ञी 
फौज बबोइ हो गई ! यह या में ठीक खुल रहा हूं !!” 

नौजवान घोरा, “मुझे अकलोस से कइना पहुदा है कि यह 
बिदछुरछ ठीक है | जो कुछ में इस पिद्ाहियों की बातो से 
मतलब लगा सद्दा हैं, बह यह है कि हमारी फौज इधर चली 
आ रही थी कि राशते .. बह खज्जादे को ग्राड़ी उन्हें सिल्ी 
जो वक्की हुई थी | उसके साथ जो छः छिपाही थे उसके पफ- 
सर ने कप्तान मोरछेन्ड से कहा कि किसी ने उर्दें खजाना 
वहीं छोड़ कर बे जाने को कहा था इपी से थे वहाँ रक 
कर सोथ रहे थे क्वि अब कथा करना चाहिये | मोस्कैस्ड ने उस 
लोगो को अपने साथ ले लिया मगर थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उन्हें 
तीर्मे वंधा एकपुर्जा मिला जिसमे शायद वही बात फिर छिखी 
थी। उन्हाने अवश्य ही उस पर कोई ख्याल नहीं किया और भागे 
बढ़े मगर उसी समय कुछ शीशे के योले आ कर हवारों फौज पर 
प्रिरे जिसके गिरते ही आग लगा गई ओर हमारी आधी 
फौज और तोपखा ना देखते देखते उड़ गया । बल यहीं वो 
बात॑ है!” 

यह विवित्ष समाचार सुन फर्म छन का तो यह हार 
दी गया कि वे यह मूल गये कि जाएते हैं यथा सो रहे हैं। 
उन्होंने गुस्से से टेचुल पर हाथ पदक कर कहा, “ये कूठी 
बातें ! कूड़े का ढेर !! यह क्या कभी मुमकिन है | दो चार 


रक्त मण्डल श्णद 


शीशे के शोलों से ब्रिटिश आर्मी बष्ठ हो सकधो है! यह 
कहने बाला पागल है [” 

वहां मौजूद और छोगों को भी इस यात पर विश्वास 
नहीं होता था पर जब उस फौजी डुकड़ी के कई आंवभियों 
के। बुला कर पूछा गया और सभोके छुद् से एक ही बात 
निकली तो स्ों को विश्वास करना ही पड़ा । 

इस ताज्जुब की बात पर बड़ी ही गरसू गुरू मची 
और सभा में बड़ी तेजी ले बहुल होने लगी कि आखिर यह कया 
बात है और यह बहस न जाने कब तक होती रहती अगर 
पक सवार तेजी ले भा कर घहाँ न पहुँचता । यह सवार 
वैयाल राज्य का था जिसने खास कर किशनर्लिह के हाथ 
में एक चीठी दी और पीछे हट गया । किशनसिंद्द ने खीढी 
खोल कर पढ़ी और तब फर्गू सन से कहा, “घड़े अफसोस 
की बात है कि महाराजा साहब की तबीयत यकायक खराब 
हो गई है ओर थे तशरोफ नहीं छा रहे हैं। डाकूरों ने एक 
हुए तक इन्हें किसी प्रकार की मेहनत करने से मना 
किया है ।* 

फर्यूसन ने यह खुन तेजी से पूछा, “लो क्या ? म्रद्दाराजा 
साहेब को कया हो गया ? खैर तो है!” किशनसिंद मे 
जवाब दिया, “नहीं कोई डर की बाव नहीं है मगर खुलासा 
कोई हाल नहीं दिया है। फीई दूसरा खत आते पर मालूम 
डरा 7! 
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इतने ही में वह सबार पुत्र आगे बढ़ा और एक छाल 
कांगज का टुकड़ा भागे बढ़ाता धुआ बोला, “ में आ रहा 
था तो रास्ते में एक जगह सड़क पर ऐसा मालूम पड़ा 
मानों कुछ लड़ाई कगड़! या खून खराबा हुआ हो, उसी 
अगह एक तीर से [दवा हुआ यहे कागज पड़ाथा ओ में 
उठा लाया हूँ ।? 

किशनसित ने वह कागज खोक कर पढ़ा । पढ़ते ही थे 
शोक उठे मानों उन्हे विज्ञली छगी हो, इसके बाद बह कायज 
फमू सन की तरफ बढ़ाते हुए बोछे, “थद्द तो बड़े ताज्जुब 
की बात है !!” कगू'सन ने वह कागज देखा और पढ़ा। छाछ 
कागज पर लाल ही स्याही से छिखा होने के कारण बह घुश्किल 
से पढ़ा जाता था फिए भी कोशिश कर के उले पढु।। यह 
लिखा हुआ थी ३-- 

॥#इक्त मण्डल के “भयानक चार! का हुक्म न मानने 
की यही सुज्ञा होती है । आगे से छोग होशियार रहे । 

“अगर मिस्टर फू सम को यह काराञ् मिले ते वे भी 
दाशियार हो कह्ांय और समझा ऊे क्षि अब हुकृमत दूसरे 
हाथी में ज्ञल्दी ही जाने घाली है! उन्हे आहिये कि अपना 
डेरा खेमा सरहद से वठा ले जाय। अब एक महीने तक महा- 
राज और काट साहब में मुलाकात नहीं हो सकती | अगर 
ये अपना डेरा नहों उछावेंगे तो उसकी भी वही हालत होगी 
जो इस फौज की हुई है ।” 


रक्त प्रषह्ल श्प्ट 


इसके नौथे खून की एक बड़ी सी बूद की तरह का 
दाग था अिसके वीसोवीय में जार उंसलियोँ का एक खुफेद 
दाग था | 

फू सन काहब के माथे पर बहुत से बल पड़ गये । वे कोध 
में आ कर कुछ ऋदना ही चाहते थे कि बकायपक कांप दे तर 
धर पे बड़ | से एक भफलर ताश का एक लिकाफा सिये 
चह "हुवा; सलाद कर उसने खिफाफा फू सम के हाथ 
परे किया जिन्हांव आवेश से कांग्रती दार्थो से उसे खोल कर 
पढ्धा, यह तार था १-- 

“हछाइन बहुत दुर दक्ष हुई आँचभे के कारण छाट साहब 
की स्पेशल आ नहीं लकती। वे पोछे लोड रहे है. | झुलाकाल के 
लिये दूसरा दृन ठीक कर के बतल्ला दिया जावयगा कैम्प तो ड़ दो ! 

डशण्लस | 
डपछल खाहब प्रान्त के सलाद के प्राइवेश सेक्रेररी थे। 
फू सन ने तार भेजे जाने का भुक्काभ देखा ओर सम 
किया क्लि यहां से छगमग सो मीछ वृर यह घटना हुई है । 
उब्ई सक्तम्ण्डक के भयानक खार को चीदी का यह झुमकछा 
बार बार याद आने छगा, “अब एक महीने तक महाराज: और 
ला2 साहेब में मुलाकात नहीं हो सकती--?! 

कुछ देश सतक्क वे चप रहे, इसके वाद कांपते रुचर में 
उन्हीने कह्दा, छाइन टूठड गई, लाट साहेब चापस चले गये 
हैं। केम्प तोड़ देने का हुक्म हुआ है।” 


पन के किले में 


(११) 

अपनी झुद्दिम पर इस धरद्धार असफल होने ह पंडित 
शेपार््यंकर को बड़ा ही मफसोस हुआ। लत से बड़ा अफर 
सोस उन्हें उस हथाई जद्दाज्ञ के उन यंत्रों के जाने का हुआ 
झिन्‍्हे बड़ी मुश्किल से उन्होंने बरजों में तैवार किया था और 
जिबकी यदद से वे वहुत कुछ 4 ने की उम्मीद रखते थे। फिर 
भी थे सहज ही में द्वि्मत हारने घाके आवी न थे। पडचड़ 
की सलाह थी द्वि इस समप छीट चला जाथ भीर फिर दूसरे 
दफे और मजवृत दूख बढ के साथ वापस आया जाय मगर 
शोपारुशंकर कुछ भोर ही सोच रहे थे। उन्‍होंने एडबर्ड को 
हुक्म दिया कि बद सथों को छे कर वापत जाय और खुद 
अकेके ही कहीं जाने की तैयारी कप्ने छगे | कुछ जाल खाख 
जरूरी सामानों की उन्होंने एक गठड़ी बताई ओर दो तमंचे 
तथा बहुत से कारतूस भी साथ ले कछिये। इसके बाद्र जो दो 
दो चार छोग होश में भा चुके थे उन्हें बुठा कर उनसे बेहोश 
होने के बारे में उन्होंने कई तरह के सवाल किये पर सिवाय 
इसके और कुछ थे जान सके कि यक्रायक उन छोगों के! बहुत 
गर्मी मालम पड़ी जो दम के दम में इतनी बड़ी कि बस्दाश्त 
के बाहर हो गई ओर उसतो के अर से ये ऐेद्ेश हो गये थे । 


दुरब 
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इससे कुछ भी भतकब निकलता संभव न था अधसतु उत्त छोगों 
को बिदा कर के उन्होंने एडबर्ड को ताझीद कर दी कि जहांतक 
हो उनके चर्छे ज्ञामे का हाल लश्कर वालों को मालूम न 
होने पाबे | कुछ और भी गुप्त बातें बताने और समफाने के वाद 
से पैदल ही एक तरफ को रवाने हो गये । 

खलगभणश दो कोस के ज्ञाने वाद गोपालशंकर एक ऐस्ले 
स्थान पर पहुँचे जहा दो पहाड़ों की जड़े' मिली थीं जिनके दीचछ 
में एक छोटा झरना बह रहा था। दोनों तरफ साकझ और 
दूसरे कई तरह के घड़े बड़े जंगली पेड ने घती छाया को 
हुई थी जिससे बह स्थान पैसा हो गया था कि इधर उधर 
से जाने वाछे इक्क दुक्क मुसाफिर की आंख भी उन पर नहीं 
पड़ सकती थी | ०ह जगह अपने काम की समझे गोपाल 
शंकर उल्ली जगह ठाएश गये | और अपना सघ सामान उत्तार 
कर एक पत्थर की चट्टान पर रखने बाद कपड़े भी उत्ताश 
डाले। यह्यवि हिमालय को बर्फकीली हथा शरीर को कपः 
रही थी फिर भी उन्होंने अपना बद्स एक दस नंगा कर डाला 
और तब अपने साथ लाए हुए सामानों में से एक शीशी 
निकाली जिस से किली तरह का तेछ था। यह तेल उन्होंने 
अपने तमाम बदन सु ह हाथ पांव और एक कपड़े की सहा- 
यता से अपनी पीठ में भी अच्छी तरह मछा ओर तब पेड़ी की 
अखजड में से निकल कर बाहर आा गये जहाँ एक ऊंची चोटी 
की आड़ छीड़ कर निकलते हुए सूयदेव की किरणों अभी 


श्द१्‌ दुश्मन के किले मे 


अभी था कर गिरी थीं। ताज्छुब की बात थी कि उह_पाज्यों 
धूप उनके बदन में लगती थी वह काला होता जा रहा था 
यहां तक कवि देखते देखते ही उनका समास्त चंदन इल तरह 
काला हो गया पानो वे ऋफ्रिका को कोई इकशी हो ! केवल 
इशंश बदल कर ही नहीं रह गया वढिक उनझे बदन का चमंड़ा 
भी अगह जगह ले विचित्र प्रकार से लिकुदने लग गया और 
थोड़ी ही देर में तमाम बदन में इस प्रकार ऋरियें पड़ गई' 
मातरों वे नौजवान न हो कर प्वाल साठ वर्ष के अधेड़ या 
घूढ़े हों । अब डनको देख कर उनका बड़े से बड़ा दोस्त मी 
अचानक उन्हें पहिचान नहीं लक्ता । तेर लगाने के घंटे कर 
घाद ज्ञय उनकी हालत एक दभ बदल गई तब उन्होंने पक 
मोदा कपड़ा ले कर सप्ूले बदन का खूब रगड़ रगड़ कर 
दोछु ढाला और तब कपड़े पहिन लिये। दे कपड़े नहीं जिन्हें 
पहिन कर वे छश्कर के बाहर हुए थे बढिक एक दुश्रेही हंग 
के कपड़े जो उन सिपाहियों के कपड़ी से बहुत कुछ मिलदले 
जुरूते थे, जे! अकसर इस घान्‍त मे आते जाते दिखाई पड़ते 
थे और जिनका निवासस्थान तिब्बत या भूटान को सरहद 
थी। न ज्ञाने उन्होंने ये कप कहां से पाये थे या (किस लिये 
साथ ले रकखे थे | 

कपड़े पहिनते बाद उन्दीने एक छोटा शीशा निकाला ओर 
उसमें अपना मुंह अच्छी तरह देखा ! खूब भोर से देखने बाद 
उन्होंने लिए हिल्लाया, मानों उन्हें इस रूप परिबतत पर अस- 
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ता नहीं हुई थी । अब उन्होंने एक छुरा निकाला और अपनी 
भोछु ओर सिर के एक वृप्त सफा कर डाला । इत रथानों पर 
भी वही तेल मला जिससे ये भी काले हो गये और तय 
कपड़े से पाँछु कर उस तब्ह की गोछ टोपी सिर पथ पहली 
जैसी पहाड़ी पहिनते हैं। अब ये ठीक पहाड़ी मालूम होने 
लगे थे। 

एक दार फिर शीशा के कर गोपाछशंकर ने अपनी शकत्त 
देखी । इस सम्नय उन्हें देख कर उनका सथा भाई भी उन्हे 
पहियान न सकता था मगर गेपांल्शंकर का अब सी पूरा 
संतोष न हुआ | उन्होंने अपने सामान से दुढ़ कर दो लम्बे 
ओर मैले तथा पोले वनाबटी दूुंता की पंक्तियाँ बिकांलीं जो 
बड़ी ही पतली कमानी के साथ लगे हुए थे और इन्हें अपने 
दातों पर लगाया। ये बनावटी दांस छुछु इस तरह बने हुए थे 
कि उनके असली दातों के साथ ऐसा चियिपक गये कि नजदी क 
से देख कर भी यह जानना ऋछटिन था कि ये अछली नहीं 
सकली हैं । इन दातीने उनकी शकरू इतनी बदल दी कि उस 
की भाँ भी अब उन्हें देख कर पहिचान नहीं सकती थी। अब 
फिर उन्होंने शीशा उठायर और बड़े गौर से अपना चेहरा देख 
कार प्रसनता के साथ गरदुन दिला कर बोले, “अब रक्तमंण्डल 
का होशियार से होशियार जासूस भी मुझे पकड़ नहीं सब ता 
में बेखडके १! यक्ायक ये रुक गये। उन्हें झपाछ 
आया कि उनकी बोली अब भी बदली नहीं है । 





गैकर ने अपनी परत 


एक पहाड़ी की सी बनाई और दो 
पंक्ति नकली संतों की भी छगा ली । 
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१ डुश्मत के किले पे 


गोपालशकर कच्छे खिलाडी नहीं थे | बे जिस काम को 
करते थे पूरी तरह से करते थे यही उनकी विशेषता थी। 


उन्होंने पुत; अपना सामान उछटा चुलटा ओर उस में से एक 
दूसरी शीशी निकाली जिसमें छोटी छोहे वहुत सी चमकीली 
ब्ोछिया थं। इनसे से कई सोछियां निकाछ कर उन्होंने सह 
में रख लीं और तब दूसरे काम में लगे | अपने सामने से कागज 
और कलम निकाल कर खूब सोच सास कर वे एक चीटी 
लिखने लगे । 

इस चीटी का मजमसून कया था यह हम नहीं कह सकते 
पर इतना जानते हैं कि इसके लिखते में गोप/लशंकर ने बड़ी 
मेहनत की और कई तरह की कलभोी भौर स्ताहियों का प्रयोग 
किया [छगभग आधे घंटे में जब वह चीडी खतम हुई तो उन्हे।ने 
उसे कई बार पढ़ा और तब इस प्रकार स्िए हिलाया मानों 
वे उसे पढ़ कश समन्तृष्ट हो गये हो । 

इस सब कामो में उन्हें दो घंटे ले ऊपर लग गये थोर 
सुथथे थब ऊंचे हो कर मध्याह को वरप्द आ रहे थे। यह देंख 
उन्होंने अल्दी करनी शुरू की ! अपने सामानों में से कुछ बहुत 
ही जरूरी चीज्े' उन्हेने कमर में खोसीं कौर कुछ कपडे दि 
छिपाई' ओर बाकी सामान की मय कपड़ों के एक गठरी 
बांधी जिसे उन्होंने दो चद्धातें के बीच की एक दरार में छिपः 
कश उसका घु'द पत्थर हक छोटे छोटे ठोकी से बन्द कर दिया 
बह चीटी जी अभी अभी सझिखी थी अफ्ती जेब में डाली भोर 


स्क खंड छा श्द्छ 


तब एक डंडा हाथ में ले उठ खड़ हुए। पहाड़ियों को तरह 
लम्ब तब्बे डग मारते हुए शीघ्र ही के पुनः अपने रास्ते पर आ 
पहुँचे ओर तेझ्ली के साथ उधर के रवाना हुए जियर बह 
जमीदोझ किला था जो उनकी उल विफल छुहिम का 
छक्ष्य था | 
गो 

संध्या का समय है | सूर्ययेध अध्तायलगामी हुआ ही 
खाहते ई धार उनकी छाल किसे द्विमालय की बफ से ढकी 
लाटियों पर पड फर उन्हे खुन से नहला रही हैं। ऐसे समय 
में उस जमीदोज किले की एक सफील के ऊपर हम एक 
नोऊवान के कुछ चिब्तिस भाव से सर झुकाये टहहाते हुए 
देख रहे हैं। 

पाठक इस नोझवान को बखूबी पहिचानते हैं क्योंकि 
ऊपर वे इनसे मिल्ल खुके हैं। इनका नाम नगेन्द्रनरसिह है 
क्षोर इस किले के इस सप्तय ये ही सबले घड़े अफसश हैं । 
इस समय ये किसी गहरे तरददुद में पड़े हुए माहम होते हैं 
क्योंकि इसके माथे पर की सिकुडने यह बतला रही हैं कि 
इन्होंवि कोई फिक्र पैदा करने चली खबर छुनी है। 

यकायक पक लंबी सांस ले कर उन्होंने खिर उठाया और 
गरदन छुंमा कर किसी को बुलान) या हझुछु ऋहनाही चाहते 
थे कि अवानक उनकी निभाह सामने के मैदान पर पड़ी । 
उनको तेज निगाही का कोई नई बात तुरत दिखाई पड़ी और 


१६५० दुश्मन फे फिले में 


उन्होंने तुरव बगल से छटकती हुई दूर्यौन को भोख से 
लगाया । 

उन्होंने देखा कि कुछ दूर के एक मैदान भें एक खांवे कद 
का पहाड़ी अकेला चला आ रहा है। उसकी चाल भीर 
आकृति से मालूम होता था कि चह बेतरह थक गदा है। 
थेड़ी दूर चल चछ कर बह दकता ओर किसी अहम का 
हासना ले कर खड़ा हैे। जाता था, इसके बाद फिर एक निगाह 
इस किले की तरफ डाल कर थागे बढ़ता शुरू कर देता थां। 
कुछ देर तक गर के साथ देखते हो नगेन्द्रनरातिह समकऋ 
गये कि बह पदाड़ो न केवेछ थकावट ही से चूर हो रहा हे 
बल्कि कुछ चुदीला था यीमार भी है, खोर यह बात ठोक भी 
निकली क्योंकि यकायक उस्त पहाड़ी के। एक जदकर आया 
जअिलसे वह लड़खडा गया भोर तब अपने हाथ फैला कर अपने 
के। सम्हालने की छेष्टा कप्ते करते ही बह जम्ीनपर गिर पड़ा । 

नगेच्द्रनसिह कुछ देर तक उस तरफ देखते रहे इपके 
बाद न ज्ञाने उनके सन में षया आया कि थे घुूमे ओर ज्ञेर से 
उन्होंने ताली बज्ाई । ताली की आवाज के साथ ही 
एक फौजी जवाब उनके सामने आ खड़ा हुआ। नरेन्द्र ते 
उससे कहा, “बह देखे! धहाँ पर पक पहाड़ी पड़ा हुआ है, 
इसे अब्दी इढा कर मरे पास लाओी 

सही हुकम” ऋह उसने यक फौजी सकाम किया 
और घहाँ से चला गया । नगेन्द्रनरामिद थोड़ी देश तक झस 
ड 


ते 
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जगह ओर रहहते रहे इपके धाद बहां से हुटे और अपने जैठने 
के कमरे मे चले आए | जहां एक बड़े टेवुल के ऊपर उत्तरी 
भारत का एक बहुत यड् नकशा फेला हुआ था  नरगे्दनरसिह 
उसी नकरे के पाल खड़े ही कर उसमे कुछ देखने छगे | कुछ देश 
तक देख भार कर ब९ नक्शा खपेः ऋर रख दिया भर एक 
कुश्सो पर बेंठ सिर पर द्वाथ रख कुछ सोचने सगे ! 

ने जाने कितनी देर तक वे इसी उब्द बैठे रहे । संध्या हो 
गई ओर नोकरों ने बहा था कर रोशनी कर दी | सप्चया किला 
आझाधकार से ढक गया क्योंकि सिवाय इसके, कपरे के और 
उस मशीन रुम के जो जमीन के अंदर घना हुआ था और 
जद्दों बह भयानक मुत्यु किंए्ण सैगार की जञावी थी, और उस 
किले भर में कहीं भी गरोशनी करने की इजाअत न थी । चारो 
तरप्द निस्तव्धता का साम्राज्य छा गधा जिसके बीच में ऋभी 
कमी संतरियों या वहरा देने वाली की आहट के लियाद और 
किसी तरह को आवाज्ञ छुवाई नहीं पड़ती थी । 

यकायक दर्वाओे पर से ताली बजने की भावाओ सुन कर 
नगेल्डनरपिह सौंके और बोले, “कोन है मीतर आओ | 
जिसके साथ ही दर्धाजा खुला जोर दी लिपांही उम्ती बेहोश 
पहादी को उठाये हुए अभद्र आए जिले नगेन्द्रवर्सिह्न ने दूर 
स देखा था। नगैन्द्र झा इशारा पा कर सिपा हियी' ने उल पद डरे 
को उच्नी जगह जमीन पर लेदा दिया! नरेन्द्र बढ कर उस 
पहाड़ी के पास आए | घुरत शक्ल का बह एक दम काता और 


श्च्क दुश्मन क॑ किले में 


चाल ढाल से शटानी था तिधती पहाड़ी माहूम होता था। 
नगेन्द्र कुछ देर तक बड़े भौर से उसे देखते रहे इसके बाद 
उन एिपाहियों से बोले, यह कया डिहकुल बेहोश है?” 
सिपाहियों ने जवाब दिया, “जी नहीं, मगर रह रह कर इसे 
गश आ जाता है, मालूम होता है कि कहीं बहुत दर से आए 
रहा है और श्वाथ ही गिर कर घुटीला सी हो गया है ।” 
इसी समय उस पहाड़ी ने करवट ददली और उसके मुह 
हे कुछ अस्पच्च बाते निव्ी। नगेन्द्र के इशारे से एक सिपाही 
ने उसे सहारा दे कर उठाया झोर दूखरे ने उसके मुंह पर पानी 
के छोटे देने शुरू किये, पानी पड़ते ही उसने आंखे खोल दी 
श्रौर तब अपने चारो तरफ विचिन्न निगाह से देख कर पहाड़ी 
बोली ओर भारी आवाज में न जाने क्या क्‍या कह गाया जी 
नगेन्द्र की समझ में कुछ भी न आया। उन्होंने उससे पूछ, 
“तुभ्न कहां से आते हो ओर यहां तुम्हाश क्या काझ है ९” 

न माहछूम उस पद्दाड़ी ने नगेन्‍्द्र की बात रूमऊछी या नहीं 
मदर बह फिर पहिले को तरह एक विचित्र जंगली भाषा में 
कुछ कह गया | एक सिपाही मे यह देख नगेन्द्रनरसिंह से 
कहा, “इश्की बात कुछ समझ में नहीं आठी, शास्ते में भी 
इसी तरह न जाने कया कया रह रह कर बक उठता था ।” 

नगेन्‍द्र ने उस पहाड़ी से कहा, “ तुम न ज्ञाने कया कहते 
मे हमारी समझ में कुछ नहों आता! कया तुम हिन्दी नहीं 
ग्रेल सकते हो ??” 


श्क्तन्मएड्लछ श्ध्द्ध 


यह छुन रख पहाड़ी मे बड़े भोर से नगेन्‍द्र दी तरफ देखा 
और तब मानों उनका भमवलब समफ गया हो इस तरह पर इंसा 
जिससे उसके मैले पीले दांत दिल्वाई पड़ने लगे। इलके बाद 
उसने अपने जेय से एक यीठी निकाली और दूसरे हाथ से 
एक अशर्फी दिछाता हुआ फिर उसी तरदइ अध्यश जाषा मे 
कुछ कह गया। मगर इस बार उप्तकी बात कुछ ऋच समफ में 
अआनी थो | मालूम होता था कि चंद अपना आशपय सम ऊाने 
के लिये हिन्दी गो ०५ की कोशिश कर रहा है मगर वह साणा 
मे आनने के कार: कृतकार्य नहीं हो रहा है । 

आखिर बहुत देश्वक माया पच्चों करने के बाद नगेन्द्रवरसिंह 
ने उसकी बातों का श्तलूब मिकाल ही लिया और समझ 
॒ये कि यह पहाड़ी घर ज्ञा रहा था जब कियो ने इसे वह 
अशर्फो ओर यह चीदो दे कर कह! कि इस चीठो को यहां पहुँचा 
दो तो यह अशर्फी छे सकते हो | यह समझ कर नतेन्द्र ने दवाई 
बढ़ा कर पहाड़ी से वह चीडी छे ली ओर डसे साल कर पढ़ा 
उधर वह चीटी नगेन्द्र के दवाथ में देते ही वह पद्दांडी फिर 
गश में आ कर गिर पडा । 

न जाने उस चीठी में क्या छिखा था कि पढ़ते ही वरेन्द्र- 
नरसिह चौंक पड़े !! उनके माथे पर किन्ता' की रेखाएं 
पड़ गई' ओर कुछ सायत के लिये वे किसो सोच में पड़ एये । 
इसके बाद ये कुछ पूछने केलि ये फिर उस पहाड़ी /की दरफ 
भुंके मपर देखा कि उसे फिए यश शा गया है ओर दानों 


8६९ दुश्मन के फिले में 


लपाही उसे घुनः दोश में लाने का उद्योग कर रहेदें। यह 
देख उन्होंने कहा,इसे यहां से के ज्ञाओ, होश में छा कर 
कोई ताकत देने वाली चीज दे; ' ...... इस कहीं चोट चपेट 
खगी हो तो इलाज करो अर खाने को दो, जब इसकी तबी- 
यत ठीक हो ज्ञाय तो इसे फिर हमारे पास छाना | देखो इसे 
किसी तरह की तकलीफ न होने पावे भौर होशियार ! यह 
यहाँ से भागने भी न पाचे। अभी इससे मैंने बहुत कुछ 
पूछना है । 
हुक्म सुन दोनों पिपाहियों ने डल पहाड़ी के! उठायः 
और बाहर छे चले | यह फ्या केवल हमारा अम है था सच- 
मुंच उस समय पहाड़ी के होठों पर एक दंँस्ी की रेखा दिखाई 
पड कर तुरत गायब हो गई !! 
(8) 
लगभग घंटे भर के दित चढ़े चुका होगा । नरगेन्द्रनर्राधह 
झनान ध्यान आदि से छुट्टी पा कश अपने कमरे मे बेठे हुए हैं 
और कुछ जरूरी फायजात देख रहे है! उसी समय पहरेदारने 
उनके हाथ में एक बंद लिफाफा ला कर दिया। उन्होंने खोला, 
भीसर एक कागज निकला जिसपर यह लिखा हुआ, थाः-- 
+अत्कू-- फकिला- नै० 
नई घटनाएं-मुखाकात जरूरी पूरा मंहझल- कमेटी-आज़ 
राव- इन्तज्ञाम--? 
( चार ) 


शक्कत भण्ड ले श््छ 


कागज लेले ही मभेन्द्रनर्रतह समफ गये कि यह किले 
की बेतार की तार द्वारा मिछा छुआ पक ताश है जिसे रक्त 
मउल के भपानक यार ने उनके पाव सेजा है ओर कद्दा पे कि 
कुछ नई घरनातों के सबब से उनका इनसे मिलना भरूदी 
हो गया है और इत लिए आज रात को पूरे मंडल की एक 
फरमेयी होगी जिनके जिये वे मुपासिय इन्तज्ञाम करें | 

तार पढ़ कर नगेस्टबरखित के माथे पर कुछ िकुडउने 
पृष्ठ गई । थे कुछ शेर तक कुछ सोचते रहे शोर इलके बाद 
कह कार ब पर कुछ किल्ल कर उन्‍होंने छत आदमी को दिया 
जो चोटठो लाया था जब बंद कागज के सलाम कर आने 
कछगा तो ऊल्होंने कहा, बाहर से किसी सिपाही का भेजते 
जाओ ।! बड़ आदमी बडा गया भोर उस्तो समय एक लियादी 
ते कमरे में पैर रकखा । नगोर्द्ननर्त तह ने उछले कहा, कल 
जो पहाड़ी मिला है उसे मेरे पास लाओ |” 

बह सिराही चड़ा गया मार थोड़ी ही देर बाएह छोट 
आ कर बोलछा,"उस पहाड़ी की हालत तो बहुत खराब है, उसे 
शत भर बेहोशी रही ओर आज्ञ खुर्ह से बहुत तेज्ञ चुख्रार 
चढ़ा हुआ है ज़ितपे चह बक फक कर इहा है, कमी कभी 
उठ कर दोइता सागता भी है । उसके साथ बातचीत 
करना पक दम असंभव है 

खुन कर नगेच्रनरखिह ने अफसोस के साथ कहा, खैर 
उसकी पूरो खबरंदारों क्ोज्ञाव भोर इलान में किसी तरह 


श्ज१्‌ डुश्मन कहे किले में 


की चुटि न होने पाये जैले ही उसकी हालत ठोक हो घुम्े 
खबर दी आय ।* 

“जो हुइम” कह सलाम फरता हुमा बह सिपादों चछा 
शया। उसके जाते के बाद छुछ देर तक नमेन्द्रवर्शसह 
बह्दीं बैठे रहे मोर तथ उठ खड़े हुए । अपने कमरे से बाहर 
आ कर सीढियां उतरते हुए नीचे फे सेदाम में पहुँचे और घहां 
से उस तरफ शरदाता हुए जहा आअमीन के अन्दर दनां छुआ 
मशोन रूम था । यह झेैले शुत्त स्थान में था और यहां का 
रास्ता कैप झुग्क्षित था यह सब हम पदिझे लिख आये हैं 
अरुयु यहां चह सब पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

मशौीन रूम के दर्वाजे पर ही इन्हे 'केशव जी मिले ओ इनफे 
आने की खबर पा कर उन्हे लेने आ गये थे । नगेन्द्रमरसिह 
केशव जी के लिये उनके प्राइवेट आफिल में चढ़े गये और 
दोनों में बातें होने छर्गीं ! 

नगेन्द्र०। मेंने जो संदेखा सेअवाया थां वह आपने भेज्ञ 
दिया ९ 

केशब ० । जो हां, मगर अछो तह उछका कोई जबाब 
नहीं आया है । 

नरेन्द्र ० ! झाज “सवानछ सार”की बेंठक होगी । 

फेशवब ० | जी हां यह तो सांकेतिक शब्दों के अनुवाद के 
समय घुझे मात्यम हुआ। जान पड़ता है कोई बहुत जरूरी बात 
है ओ पूरा मंडल हो आ रहो है । 


रक्तक्षण्ड्ल शुक्र 


नयेन्द्र ० | जरूर कोई पेसी ही वात है, परन्तु मेरा विचार 
अब यहाँ का प्रबंध रस “भयानक चार” पर डाल कुछ दिनों 
लिये नैपाल आने का है । 

केशय ० | (सांक कर ) सो क्यो ? आपके आने से तो 
खभी गड़बड़ हो जायगा । 

नयेन्द्र ०५४ आखिर यह बोका तो भयानक चार का 
ष्टीहै। * 

केशव ० | मगर एक तरह पर ये शापकोी शरण में आा 
गये हैं और आपने उनकी सहायता करता स्वीकार कर 
लिया है| 

नगेन्द ० । हाँ सो तो ठीक है. सथर इधर मैंने कुछ समा- 
सार ऐसे सुने हैं जिससे मेरा मन एक दष व्यप्त हो शया 
है। यहाँ भरी फिलहाल कोई प्रेखा काम नहीं है, जितने 
रूपया की ज़रूरत थी वह करोब करीब इकट्ठा हो ही गया है, 
गोपाल्शंकर वाला लश्कर कौट ही गया है, नेपाल सरकार 
को खतरा कम से कम कुछ समय के लिये टइल गया है और 
भारत सरकार के किसी नये हमले की खबर नहीं है अख्तु 
कुछ समय के लिये मेरे चले आने से कुछ हानि का भी संभा- 
बना नहीं है । 

फेशव ० ३; शाप बुद्धिमान हैं जी कुछ करेगे सम बूफ 
कर ही करेंगे परंतु मेरी समर भें यह शान्ति तूफान आने के 
पॉहिले की शाम्ति है ओर उसनी हो खतरनाक है जितनी 


करे दुश्मन के फिले में 


क तूफान स्वयम होता है। हमें युद्धारंभ के पहिले के इस 

थोड़े से मौके का पूरा छाम उठा लता चाहिये और अपने को 
सना मज़बूत कर लेना चाहिये कि बड़ी ले बड़ी शक्ति भी 
पारा कुछ बिगड़ मे सके । 

नगेन्द्र ० । हाँ सो तो आप ठोक कहते है ...मगर... ... 

क्ैशव ० | क्या में जान सकता हूँ कि चह दाम क्‍या हे 
जिसने आपको इतना व्यञ्न कर दिया है। 

नभेन्ठ्र ० | कई हैं, एक तो...आप शायद्‌ उल्ल नरेन्‍्द्रालिह 
को भूछे न हागे जिसे में उल दिन यहाँ लाया था ? 

केशब० | हां हा, नेपाली फोज के अफसर * 

नगेन्द्र ० | हाँ बेंही उनकी | उत्तदिन एक चीठी आई मे कि 
उनकी बहिन बहुत सख्त बीमार है, बचने की उय्मीद नहीं 
हैं, उसे देखने की तबीयत चाहती है दूसरे... ... , 

इसी समय सामने की दीचार पर छगी एक घंदी जोर से 
बज उठी जिसे सुनते ही केशव जी उठ खड़े हुए और कमरे 
का दोइरा दरवाजा खोल बाहर चले गये। थोड़ी देर बाद जब 
ये लौटे तो उनके हाथ में पक कागज था जिसे उन्होंने नगेन्द्र- 
बरासिह को दिखाते हुए कहा, “मालूम होता है आपके सवाल 
का जथाव जाया है, इसे भयानक चार ने ही भेज्ञा है, में अभी 
इसे साफ करता हूँ तो ठीक पता लगेगा |” 

बैतार की तार से आया हुआ वह वोर साॉकेतिक भाष 
मं था। केशव जी ने अपने पाल की ताली से छोड़े की मजबूर 
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जाछमारी खोली जो कमरे की दीवार में बनी हुई थी ओऔः 
उसमें से एक मोदी किताब निकाल कर उसकी खद्दायता हे 
उन सांकेतिक शउदों का अर्थ निकालना शुद्ध किया। थोड़ी दे 
में यह काम समाप्त हो गया और एक दूसरे कागज पर कुछ 
लिख कर केशव थी ने सगेन्द्रन्लिद के द्वाय में दिया, उन्होंने 
एक सरसरी जिगाह उस पर डाली और साथ ही चोंक कर पुनः 
गौर से पढने छगे, इसके बाद केशव जी की तरफ देख कर 
बोले, यह मामला ऐे बडा गहरा होता दिखाई पड़ता है !” 

केशव ओी ने कहा, 'बेशक !” और तब दोनों में धीरे धीरे 
कुछ बाते होने लगीं । 

(४) 

भ्राध्ी रात का समय है, उस किले मे सब तरफ सब्नारा 
है, फहीं कोई चलता फ्विरता दिखाई नहीं देता, न कहो से किसी 
धरह की आहट दी भा रदो है । 

एक छोटे कमरे में जो किले के किसी गुप्त स्थान में है, इम 
एक छोटी कुमेटो होते हुए देख रहे हैं। कमरा जो मुश्किल से 
दूस दाथ चौड़ा और रूवा होगा सिर्फ एक बीवारगीर को 
रोशनी पा रहा है जिसझे शीशे के चारों तरफ पतला लाल 
पकपड़ा छपेट कर रोशनी और भी कम कर दी गई है 
सजिसले वहां एक प्रकार से अधकार ही दै और बैठे हुए 
क्रादमियों की सूरत शक्ल देखना कठिन दो रहा है। बीच 
में एकगोल टेबुल है जिलके उपर छाछ कपड़ा बिछा है। देबुल 
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पर एक मुप्य की खोपड़ी रखी हुई है जिसके नीचे दो हड्डियों 
रक़्खी हुई हैं कौर दोनों तर्क दो मे यो के ताजे कटे भौर खून 
से सम लिर रकखे हुए है। सब कुलियों एश भी साछ कपड़ा 
बिछा हुआ है ओर उन पर लाल ही कपड़ा पहिने तथा लाछ 
मकाय से अपना चेहरा इक हुए कई आदमी वेे हैं जो गिनती 
मे पास हैं | कमरे में आने का सिफ एक हो दर्वाहा है, जो इस 
समय भीतर से बन्द है और उसके आरे भी छाल पढ़ी पड़ा 
हुआ है। सक्नादे और अन्चेरे मे वे भीषण महिपमुस्ड और 
सर कपा 5 बड़े ही मयावक माछूत हो रहे हैं और उन्हे 
खारो तरफ बेठे हुए थे पांचों निध्तच्य आइमो पिशायों को 
सरह दिखाई पड़ते है । 

यक्रायक दूर से किसी जगह शह बजने की एक दइलको 
आवाज उस द्ाठड़ी भे पहुंची । आधाज आन ही दे पांचों 
आदमी उठ खड़े हुए। किसी अज्ञात शक्ति के उन समो ते 
मांधा नवाया और तब पुनः एक के छोड़ सब के सब बेठ 
गये | उल पह ने धीमी मगर गम्भीर आवाज्ञ में कइना शुरू 
किया ४-- 

“आगज्ञ बहुत दिनों के बाद हम लेग पुनः इकई हुए हैं ।! 

“बड़ी प्रशक्षता की बात है कि इस समय वे महाशय भी 
हमारे बीच मे मोजू र हैं ज्ञिनके हाथ में एक तरह से दम ले।गों 
ने अपने मण्डछ की धामडेर दे दी है। उन्होंने पिछते दिनें में 
ओर आज ऋल सो जित प्रकार हमें खहायता पहुँचाई है उस 
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से हम किसी प्रकार भी उद्घरण नहीं हे। सकते पर उसका 
घर्णन करने के यह समय और स्थान उप्युक्त नहीं है । हमारा 
केबल यही कहना है कि वे अब भी इस भयानक चार के सिर 
बने रहे ओर इसका काम चलाते रहे । 

"पिछली बैठक में जे आज से छुः मद्दीमा पदिले हुई थी 
यह तय हुशा था दि हम चारों मे से एक ते यहां रह फर 
उन यन्‍्यों और आविष्कारों के पूण्णे करे और बाकी तोब 
समूचे देश में घूम घूम कर उस आग के किर से जलावे की 
केाशिश करें जे कई बरस पहिले बुफ चुकी थी। बैला ही 
किया गया और उस महाशक्ति के! धन्यचाद देना चाहिये कि 
इसमें पूरी सफलता मिली | यद्यपि ऊपर से चह् आग घुफी 
दिखती थी पर भीतर भीचर इतनी खिनगारियां मै।जुद थीं 
और इस्त तेजी से दहक रही थीं कि हम लेगों के ज़रा सा 
हवा देते ही राख उड़ गई और भयानक अग्नि जलने छग 
गई । छः महीने से कम के ही उद्योग में एक लाख से अधिक 
व्यक्ति हमारे करडे के नीचे भा गये जिनमे से अत्येक ने हमारी 
शपथ सवाई है और सिनमें ले हर पक्क मशुष्य इस देश के ढिये 
ज्ञात दे देता अपना सौभाग्य समझेगा | 

प्शवश्य ही इतने घड़े दल में कुछ काली भेड़ी का भी 
आ मिलना स्थाभाविक था, बढिक उसे हमजोग शेक ही नहीं 
खकते थे, सरकार के इमारे उद्योग का पता छग गया और 
हमे घुनः चूर्ण करने की तैयारी होने छगी और सब जगईों 
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में ते जे कुछ हुआ से हुआ ही, हमारे दुश्मन के। किसी 
सरह यह पता लग गया कि हमारा हेडक्कार्टर यह किला है 
और इस पर हमला करने की तैयारी की गई। एक तसफ से 
सैपाल राज्य पर दबाव डाहा गया, दूसरी तरफ ले एक दछ 
यहाँ की खुली वरह से ज्ञांच करने भेजा गया और तीसरी 
तरफ से एक बड़ी पढटन यहाँ से दे! तोन दिन की घुद्दिम के 
फाकले पर इकटी की गई जिसका उद् श्प अवश्य इस किले 
पर हमला करना है| इधर सरकार ओर नैपांछ मनत्री के बीज 
मे' भी मुलाकात का प्रबन्ध किया गया है भीौर कुछ ही समय 
की देरी के बाद अवश्य ही ये बादल फट पढ़ेगे। आम की 
बैठक इपी लिये की गई है कि जिसमे यह निशयय हो झआाय 
कि अब कया कश्ना खाहिये | 
“वहाँ आने के पहिले हम लोगों ने ग्रान्तीय घुखियाओं 
के साथ भिल्र कर जो कुछ तथ शिया है उसका खार भी 
बेंडने के पहिले में घता देना चाहता हूँ । इस समय यहां के 
दा बड़े ओर स्वतंत्र देशी राज्यों से सरकार की जिस प्रकार 
सब्तचख चल रही है यह सभी जानते हें ओर एक विदेशी 
राज्य के हमले का मुकाबिछा करने के लिये भी जो फोजी 
सैयारी हो रही है उससे सब परिचित हैं। इसके सिवाय 
देश में शुप्त रूप से जे कुछ आन्दोछन हम छेाम कर छके हैं 
बछघका भी प्रभाव आशाजवक हुतआ है अस्तु इस समय हम 
होगो की राय हैँ खुला विदोह कर देने का वड़ा झुन्द्र 


प्‌त्त सण्ड्ल स्ज्ट 


मौका आ गया है जिसे कभी द्वोथ से ज्ञाने नहीं देना खाहिये। 
जैसा कि रिपोर्टोीं से मालूम हुआ है। जो शक्ति हमारे हाथ 
में “सूत्यु किरण” के आविष्कार ने दे दी है वह अ्रमोध है ओर 
उससे हम इस देश क्या संसार पर विजय पा हकते हैं अध्तु 
हम लांगों की राय में यह ऐसा मौका है जब कम से कम खून 
सख्रोबा कर के हम यहां का शासन सूत्र अपने हाथ मे ले सकते 
हैं अश्तु इस समय हमे चोट कर देनी आहिये, यही हम 
लोगों फो राय है । हम अपनी यह रध्य उन महादेय के सामने 
पेश करते है जिन्होंने बडे आड़े हमारो सहापता की, कर 
ऋर रहे हैं, ओर करते रहँंगे; उनके हाथ में हमने अपने को 
पूरी तरह पर दे दिया है, अब ये जैसी आज्ञा दें हम छोर 
यही करें ।?? 

इतना कह बहु भादसी बेंठ गया भर कमरे में सब्चादा 
छा गया । 

कुछ देश तक सच्चोटा रहा ! इसके बाद एक वूसर आदी 
क्षडा हुआ | खड़े होते ही उससे अपने चेहरे की नकाब उलद 
वी और तन हमने पहियाना कि यह नगेम्द्रमरमिष्ट हैं । 
नगन्द्रनरलिह खड़ हो कर घीमो, मगर मजबुत आाधाज 
में' कहने लेगेः-- 

“जिस समय भाज से बहुत दिन पदिले आप छोम, था 
आप भे' से कुछ, कयाकि समय ओर महाकाल ने कुछ को 
आप से अलग कर दिया है, मेरे पास आये थे ओर मेंने एक. 
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करोड़ रूपया आपको देना स्वीकार किया थां।|डस समय 
आपकी मदद करने का कारण यह नहीं था कि आप उसी 
भूमि के रहने बाते थे जिलके एक कोने में मेरा श्री देश हैँ । 
मैंने ज्ञो आपकी सहायता की वह कफेव्छ इसी छिये कि आप 
एक पनित और परददछित आति के उस्धान का प्रयत्त कर 
रहे थे । आज जो ज्ञाति आपको अपने नीचे दबाये हुए है 
घही यदि कछ उस अवचस्या में हो! जाय जिसमें आज्ञ प्यय 
हैंहो में बेली ही प्रखक्षता क्रे साथ उसकी भी सहायता 
करू गा। खैर, मतसव यह फि संसार की प्रत्येक पददलित 
पराधोीन जाति से तेरी लहासुभूति है ओर में सभी ज्ञातियों' 
को खतंत्र ओर बरावरी के दर्जे पर देखना चाहता हूँ, इसी से 
मैने आपकी सहायता वरना खीकार किया। आपको छिसी 
प्रकार, जिस प्रकार कि मुफसे हो खका. घबढोर बटार या त्वूद 
मार कर मैंने एक करोड रूपया दिया ओर आपने उसे खर्च 
भी कर दिया। यद्यपि ऋद्दना पड़ेया कि उसका कोई झुपालत 
देखने में नहीं आया पढिक एक ऐसी चोल खानी पडी कि 
इतने दिनों का किय। कराया चोपट हो गया । 

मैं उच्ती समय इस बात को ज्ञानता था भौर शायद आप 
को बाद हो या न हो मैंने रुपया देती समय डी अपना संदेह 
प्रगद कब दिया था कि आप जिस रीति का अवलंबन कर 
रहे हैं उससे मुझे सहासुभूति वहीं है और चह शायद सफलता 
हर पाग॑ सी नहीं है । छिपी हत्याओं और पीछे से किये हुए 
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खूनों ने आज तक किसी देश को स्वतंत्र नहीं किया और न पकानट 
निशीदता ओर शान्तिप्रियता ही कियी देश को पराघीनता 
से छुड्टा सकी है। पाशविक शक्ति का सामता पोशविक शक्ति ई. 
कर सकती है। आग के भयंकर उतचाप के। आप नहीं रोक सकते 
उप्तके लिये आपको वायु, पत्थर की (दीवाण था पानी की 
धार चाहिये। जिस शक्ति ने पाशविक बल्ध की सहायता से 
आपको दवा रकखा है उसको हटाने के लिये परशविक शक्ति 
की ही आवश्यकता है यही मेरः विश्वास था और है 4.अस्तु उल 
समय जब आपकी भखसफलता का हाल मैने खुना तो मुझे 
दुःख होते हुए भी आश्चय नहीं हुआ क्योंकि आपके पीछे कोई 
मजबूत पाशविक शाक्ति नहीं थी । 

“धूही सबब है कि दूसरी बार अब एक दूखरे प्रकार का 
प्रस्ताव के कर आप लोग मेरे पास आए तो मैंने उसे खुशी के 
साथ खुमा | आपने अपने ही एक अख्यात वैज्ञानिक द्वाश 
आविष्कृत “स्त्यु किरण” का द्वाछ मुझसे कहा और मेरे 
दिलले उसी समय घझुकसे कह दिया कि यह सफलता का मार्ग 
है। मैंने खुशी से उस आविष्कार का पूरा अमुस्तंधान करने 
ओर उसका एक काम करने लायक माडल बनाने के शिये 
एक करोड़ रुपया फिर दिया। मद्दामाया की कृपा क्षे आप का 
आविष्कार सफल हुआ | मैंने भी उसकी आंख की और उसकी 
शक्ति की सम्भावना ही से में प्रसन्‍न दो गया। उसे खड़ा करने 
के किये मैंग आापको अपना यद्द किछा दिया जो यद्यपि अब 
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नैपाल राज्य का कहलाता है परंतु वास्तव में मेरे पूर्वजों की 
ही संपत्ति है। आपने यंत्र खड़े किये और उसकी अयपार शक्ति 
देख कर में इतना प्रसन्न हुआ कि तब से मैं यहां ही हूं । 

“अच काम करने का वक्त आ गया पेसा आप लोग कहते 
हैं, में इरू के बारे में कुछ वहीं जानता वर्योकि मुझे आपके देश 
की भीतरी हालत से कुछ ब्हुत ज्ञानकारी नहीं है और न 
उसकी गति विधिही पर मैंने लक्ष्य रवखा है | अस्तु इसके सब 
से उत्तम परीक्षक आप ही हैं। में तो सिफ घक्त श्लिपाही दू' 
मेरा जम्म जिख दंश में हुआ वह मशहूर लड़ाका था और मेरी 
शिक्षा भी बैसी ही हुई, परिस्थितियों से अब तक बराबर में 
लड़ता ही आया हूं; अरतु लड़ाई के नाम से झुझे प्रसन्नता 
होती है। अगर आप समभते हैं कि इस समय खुल्लां विद्रोह 
करने का समय आ गया है तो घहुत अच्छा है, जरूर युद्ध 
आश्म कर दीजिये, मेरा विल आपके साथ है, मेरी तलवार 
आंपके खाथ रहेगी । हाँ यह आपको अच्छी तरह सोच लेना 
चाहिये कि लड़ाई शुरू करने का चक्त आ गया कि नहीं ! इसके 
बारे में में आपको कोई सलाह नहीं देसकता |” 

नगेन्द्रनरसिह बैठ गये | उनके बैठते ही एक तीसरा आदमी 
उठा और बोला,/इस संबंध में में आपको यह कह देना चाहता 
हूं कि इस भयानक चार! की राय में युद्ध छेड़ने का मुनासिब 
भौका भा गया | अगर फेवल इतने ही से आपका मतलब हो 

धीधद जिम्मेदारी हम लोग अपने पर लेने को तैयार हैं फि 


रक्त-मण्डल शा 


कि जैसा मौका इस समय है चैछा पिछले डेढद सौ वर्षों ये 
कप्ती नहीं आया था ।? 

नवेन्द्रनरखिह यह छुन बोछे,“बत यह आप लोग जानिये, 
युद्ध घोषणा करना आपका काम है।” 

जिस आदमी ने सब से पदिके कहा था वह नगेन्द्रनरालिह 
की बात खुन बोला, “धुद्ध घोष गा करने को हम लोग तैयार 
हैं परंतु हमें अफसोस यही है कि हमारे पावन सेनापति कोई 
नहीं | युद्ध संबालव पक्ष चाध्तविक्र चीज है जो योद्धा ही कर 
सकता है । हमारे देश में इस खमप नेता छाखो हैं भोर फिला- 
खजर करोड़ो परतु यांद्धा ए[क भी नहीं है। शताब्दियों की 
हमारी परदाधीनता का यह परिणाम है । इसी अमाव के कारण 
हम लोग युद्ध घोषणा करते डरते हैं । भाज मुख्यतः हम आप 
से यही प्राथना करने आए थे कि आप हमारे सेनापति का 
काम छीजिये ६? 

नगोन्‍्द्र यह सुन कुछ लोन में पड़ गये, थे।/ड़ी देर के लिये 
उनकी आंखे बंद हो गई । इधके जद के बोले, मैं आप लागों 
को जरूरत सप्रकता हूं इत लिये ओर विशेष ऋर इस लिये कि 
युद्ध का नाम खुब मेरी झुज्ञाए' फड़कतें छूमी हैं में आपका 
छलेनापतित्व अहण करने को तैयार हूँ परन्तु एक शर्त पर ।” 

सब बोल उठे-- कया ? कया ?” नगेन्द्र ने कद्दा, “मुझे 
कसी निन्नी काम के दिये काउमान्डू जाना आकश्श्क है, चुन. 


श्ट३्‌ दुश्मन के किले में 


मुझे पंद्रह दिन के लगभग लगेंगे। वहां से लौट कर में आप 
का सेनापतित्व छे सकता हूं ।” 

भयानक चार एक सत्र से बोछे, “हमें मंजूर है परन्तु 
थुद्ध के लिये पहिले बहुत कुछ तैयारों करनी पड़ती है, अपनी 
सेना रलसद ओर गोला वारूद के डिपो बनाने पड़ते हैं, छोटे 
सेनापति और अफसर नियुक्त करते पड़ते हैं ओर छाघारणतथा 
शुद्ध का एक क्रम तैयार कर छेना पड़ता है। क्या आप 
यह कर के झौर हम लोगों के सपुद॑ भिन्न मिन्न काम कर के 
चसय एक महीने की छुट्टी नहीं छे सकते ?”? 

नगेन्द्रनरतिंह हँस पड़े पर फिए तुरंत ही गंपोर दो कर 
बोले, हां धह सब में कर सकता है । इसमे कोई विशेष समय 
की आवश्यकता नहीं, बढिक सच दो यह है कि में आज कई 
दिनो से यही सोच रहा था कि अब युद्घ आरंभ होगा तो 
किस किस तरह से क्‍या कया करना पड़ेगा और केसी 
छडाई लड़नी होगी। यदि आप चाहे तो में अमी अपना 
इरादा आप पर जाहिए कर सकता हूं (? 

भयानक थार की इच्छा ज्ञान सगेन्द्रनरसिंह उठ खड़े 
हुए ओर पर आकृमारी खोल एक घंढ़ा सा नकशा निकाछ 
लाए. | नकशा दीवार पर पक तरफ टांग दिया गया और 
शरोशनों कुछ तेज कर दी शई। नगेन्द्रन्रतिह जपना युदुघ 
का क्रम " सवानक चार ? को सम्रफाने छगे ! 

कुथमण घंटे सर के इसंकाम में लग गया और इसके बाद 


इक्त-मणश्ड्छ श्टडे 


सब पुनः उस टेबुल पर छौर आए । नगेन्द्रनरसिह ने कहा, 
“सेंते अपना विचार आप पर प्रगट कर दिया, अगश आप 
लोगों के यह स्वीकार हो ठो इसके अश्लुसार काम कल ही 
से शुरू कर दिया जञा सकता है ।” 

सब बेल उठे, “हां यह हमें स्वीकार है इससे अच्छा 
युदृध क्रम हो हा नहों सकता। अब धकाप इसी समय इम 
छोगों के सपुर्द काम कर दीजिये जिसमें कछ ही से काम 
आरी हो जाय ॥7 

“बहुत अच्छा” कह कर नगेन्द्रभरलिह ने ऋल देर के 
लिये आँखे बन्द की और तब पुनः कहना आरंभ किया। 
इस समय उनकी आचाज पहिछे से गंसीर हो गई थी और 
उससे एक विचित्र मजबूती आ गई थी । 

नगेन्‍द्ग ० । मेरी इच्छा है कि इस युद्ध में जहां तक कम 
खून खराबा हो उतना हो अच्छा है क्योंकि इससे द॒मारे ही 
देश के मनुष्यों की अधिक संख्या मरेगी | युदुध के दो बहुत 
बड़े अख्र हैं--अपने केन्द्र के मजबूत रखना ओर दुश्मन का 
नेतिक अधःपतन कर देना | इस युद्ध का केन्द्र यह किला 
ही रहेगा । इस समय यहां जो बेतार की तार का यन्त्र मौजूद 
है वह इस देश क्या सम ते शशिया की खबरें छेने ओर देने के 
योग्य है, रत्यु किरण का यह उत्पत्ति स्थीन ही ठहृरा और 
कम से कम स्वासांविक रक्षा यहां खूब है। यहां से इमारी 
पीठ भोर दोनों घगल सुरक्षित हैं या रहेंगी अगर हम नैपाल 


-<५ दुश्मन फे किले में 


का प्रबंध रख सको--और मुझे विश्वाल है कि बह मैं रख 
सकूगा-ते। दुश्मन हमारे सिफे एक दिशा में रहेगा और उस 
पर हम बखूबी वार कश सकंगे। पहाड़ो स्थाव और चारो 
वरफ से ऊंचे पदाड़ो से घिरा होने से फोर्ज भी जल्दी और 
सफलतापूर्वक इस किले पर हमला नहीं कर सकतीं। अश्तु 
केन्द्र बनाने के लिये यही किला सब से उपचुक्त है । 
अब दूसरी बात रही दुश्मन का नेतिक अधःपदन | इसके 
लिये मैं यह लोचता हूं कि आपके पज्ञेन्दड था आप लोग खय॑ं 
पेसा प्रबंध करें कि जहां जहां दुश्मन की फोज रहने के अड्डे 
अर्थात्‌ कैम्टोनमेन्ड्ल हैं चहां वहां आप की भी फौञ्ञ रहे 
जो उनको इस प्रकार स॑त्रस्त रक्‍खे कि वे ल ते दूखरी जगह 
कहीं मदद को ही ज। सके' और न अपना ही छिर उठा सके 
ओर जब ऐसा करने का प्रबंध पूरा हो जाय तो सरकारी 
केन्द्रों पर हमला शुरू कर दिया ज्ञाय | 
दमारे केशच जी ने मेरी राय से अपनी सझुत्यु किरण के 
बड़े ही सुन्दर फलप्रद मेले चनाए हैं। यश्यपरि वे बम की 
तरह ही हैं परन्तु उनमें उसले कहीं ज्यादा ताकत है। ये 
गोले जहां फू्ें उसके दस गज के भीतर कोई भी चीज रहते 
नहीं पाती, उसका अस्तित्व ही छोप हो ज्ञाता है | इस समय 
इस्तिहानन थोड़ से गेले मेंने वतवाए थे पथ जाँच से थे बड़े ही 
अच्छे सिद्ध हुए हैं अस्तु उनमें के बहुत से तैयार कर के 
'दूछ के दल में बांद दिये जाय और वे ही युद्घ के हमारे सुख्य 


इच्छ- ऋण जल १८६ 


श्र होंगे। कल ज्ञब आप छोग उन्हें देखेंगे तो स्वयम जान 
ज्ञायंगे कि ये कैसे अच्छे अस्त्र हैं। अवश्य ही उचका रचित 
प्रयोश और अपने दक का उचित संचालन मेरी आज्ञानुसार 
कुक दम ठीक और फौजी कड़े कायदों के साथ हो इसका 
प्रबन्ध आपके रखना होगा | 

आप लोग चार आादमियों के सपुद में जार काम कर 
देना साहता हैँ नम्धर एक केशवजी का यहां रहना जरूरी है। 
संबर दे! के मैं इस किले के चारो तरफ सो सो मौछ का 
क्षेत्र सपुर्द कर देना चाहता हैं । नंबर तीन के सथुदद देश के 
उचरी समूचा भांग और नंबर चार के जिसमे सारा दक्षिणी 
भाग रहेगा। अपने भावहत अफसर आप छोग खयम्‌ चुन 
लें। आप के कर्तव्य और मेरी आज्ञाए' किस प्रकार आप फ्रे 
पास पहुंचेंगी ओर केसे इन्हें पालत करना होगा यह में कल 
आप लोगो के बताऊ भा, आज सिरफ एक वात और कह के 
में मीटिंग समाछ करना चाहता हूँ । 

आर्त सरकार के भेजे हुए जिस दल के नए श्रष्ट करने 
का हास आप लोग जान छुके हैं उसके सामानों मे से दो 
चीजें बहुत ही काम की हमारे हाथ लगी हैं। एक ते एक 
वायुयान और दूसरा चैतार को तार लेने ओर भेजने का एक 
बहुत ही छोटा परंत बड़ा ही शक्तिशाली येत्र । ये देनों ही 
चीजें मुझे प्रसिद्ध जेज्ञानिक पंडित ग्रोपालशंकर की कृति 
मालूम होती हैं जे दुनियां में अकेले आदमी हैं जिनसे मैं भी 


श्टल दुश्मन के किले मे 


भव खाता हूँ । वायुयान की विशेषता यह है कि उसके चलने 
में आवाज्ञ विरकुजण नहीं होती ।आप जानते ही हैं कि वायुयान 
का सब से भारी शत्र्‌ उसकी भयामक आवाज्न ही दै-- और 
उस बेतार के यंत्र की चिशेषता यह है कि एक ही यंत्र भेजने 
ओर लेने दोनों का काम करता है और पक हजार मील तक 
की शक्ति रखता हुआ भी इतना छोदा है कि उसे दो घोड़े 
पर पूरे सामान सहित खुशी से लादा जा सकता है। एक 
वारीफ उसकी यह भी है कि उससे काम लेने के छिसे 
बिजलो के चड़े यंत्री की जादश्यकता नहीं है बटिक मासूली 
छुछ बेटियों ही से दद बहुत ठीक कष्म कर सकता है। 
चेंसे दैसे और उसी माइक के वशिकि उरूखे छोटे यंत्र तैयार 
करने के लिये केशव जी सैध्ार हैं और उनका कहना है कि 
पक महीने के बाद थे दोनों ही चीओं वबायुयान और बेतार 
का यंत्र, अवश्य हो परिमित संख्या में दे सकते हैं। इत दोर्ों 
चीजों की सहायता से € में अपने युद्ध में लिचनी सहायता 
मिल सकती है वह आप लोग खुद से।थ सकते हैं। 
नरेच्ठुम्रस्ह्ि की इस बात ने 'भियानक चार” के। एक 
दम्म प्रसक्ष कर दिया और थे छाग उ% के बारे में तश्ह तरह 
फे साल करने छरे । नगेन्द्रनरसह से और उनसे लगभग 
पक घंटे तक ओर बात होती रहीं जिनमें और भी बहुत कुछ 
जय हुआ और तथ सीटिंग ब्लास्त हुई 
ऑः क्रः कै ः कै 
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जिस समय ये लछोंग उस कमरे के बाहर आा रहे थे उप 
खसमप एक मैले और फरे कपड़ों वाला लांबे कद का काडी 
थहाड़ी उछ ऋणमरे की छत से उदर कर एक संणफ जा रहा 
था | रात के तीन बज गये थे ओर चारो तरफ की निर्तष्चता 
पूण शान्ति और विछलों रात की सदी ने पइरेदारों को भी 
आखे कपकानी शुरू कर दो थीं जिछलते उच्त पहाड़ी के 
अपने ठिकाने पहुँच जाने मे कुछ मो तरद॒दुद न हुआ और 
बह बेराक दिक अपनी जगह पहुँच कर छेश गया। दो ही 
मिनट के बाद उसकी नाक इल तरह वज्ञने लगी मानों बह 
कई रात का जांगा हुआ हो। 


के 

दूघरे दिन खुबह ही हे उ्छ ः अमीरोज झिले में कुछ 
विचित्र प्रकार की जाणगति दिखाई पड़ने लगी | सिपाही 
ओर अफलर इघर उधर घूमते ओर मोरचे कायम करने लगे 
ओर इच्जीनियर छाप चारो तरफ दूर दूर तह घूम घूम कर 
जहां जहां से इप किले पर हमछा हो सकता था अथवा 
अहां जवां से उस जंगली मैदान में आने का शबता बनाया 
जा सकता था उन जगहों के! बारूर से उड़ा कर दूसरों 
तकींदी से मज़बूत करने को क्िक्र करने छगे । यो तो बै से दी 
वह स्थान बड़ा ही छुरक्षित था दूखरे जदां जहां कमजोरी की 
संभावना थी वहां मजपूती करने को पूरो चेष्ठा होते लगो | 
किके के बीच में एक छोटा मैदान पेड़ पौधों ले साफ किया 


श्ट६ व्ुश्मन के फिसे स॑ 


जाने छगा भोर अन्दाज से मालूम पड़ा कि यह उस वायुयान 
के उतरने चढ़ने के लिये वनायः जा रहा है। उली जगह 
एक तसफ ऊंचे पेड़ा की फुरघुर के अन्दर वह चायुवाव भी 
खड़ा दिखाई पड़ने से यह संदेह भोर भी पु८५ होता था। 

इन सब इन्सजामों और सरदददों में पड़े हुए नशेन्द्र 
नरसिंह और उल भवावक चार का यह सम्तृया दिन दोड 
धूप में ही बीव गया और शाम का जब करीब सभी बातों का 
घिलसिला दुरुस्त हो गया ते। सवानक चाए में से तीन ते 
मगेन्द्रनरसिदह से आखिरी हुक्म छे कर वहां से चले गये , 
ओऔर चौथे अर्थात्‌ केशव जी अपने मशीन रूम में जले गये। 
उस समय जगेन्‍्दुनरसिह का इतनों मेहलत मिछी छि अपने 
कमरे मे ज्ञा कर थोड़ी देर विज्ञाप कर खक्के | उसी समय 
उन्हे उस पहाड़ी की भी याद आई ओर उन्होंने उसे तब 
किया । 

थोड़ी ही देर बाद वह पहाड़ी उनके सामने लाया गया | 
अब उसका चुखार छूट गया था और दर्द में भी बहुत कुछ 
कमी हो गई थी फिर भी वह बड़ा ही डुर्वज्ष और घबड़ाया 
हुआ सा मालूम होता था। जो लोग बसे छाये थे उन्हीं की 
जुबानी मालूम हुआ कि बह अपने घर जाने के छिये घबड़ा 
रहा है बहिक उठ उठ कर भागता है ओर बड़ी मुश्किल से 
घर पकड़ कर वे छोग उसे रोके हुए हैं। नगेन्‍्द्र नेयह सुन 
सिर हिलाया ओर इशारे ले लिपाहियों को वहां से चछे ज्ञारे 
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के कहा । जब निराला हो गया वा ये उस पहाड़ी से बाते 
करले छगे। 
दो सीन दिन तक वहां रहने और सिपाहियों के लगातार 
' उससे छुछ न कुछ वात करते हो गहने के कारण चह जंगली 
अब कुछ कुछ बातें करने के लायक हो गया था।फिर भी 
यह इतना बड़ा उजड़ ओर बेवकूफ था [क बहुत देश तक साथा 
पच्ची करते के दाद डखकी पुक बात समझ में आती थी । ज्ञो 
कुछ हवे फूटे शब्दों में और बड़ी लींचातानों के बाद नरगेन्द्र- 
लिंद को मालूम हो सका उसका सारोश यही था कि वह काठ 
भान्डू होता हुआ अपने देश को जा रहा था ज़ब काठमाएट् मे 
थक विन एक औरत ने उसे वह चीही और एक अशर्णी दे कर 
इस किले का पता बताया | और कहा कि अगर यह चीठो 
बहाँ के अफसर को देकर इसका अधाब ला सफो तो दो 
अश्फी शोर इनाम में मिलेगी | इन्हीं ।अशर्फियों की ल्लाखच 
में वह अपने वेश ज्ञाता छोड़ अंगल पहाड़ छामता गिरता 
पड़ता बहां तक पहुँचा। रास्ते में चह एक जगह गार में गिर 
कर बहुत चुटीला भी हो गया था बारे किसी वरह जीता 
जागता पहुँच गया | अगर बह चीटठी आप की ही हो तो आप 
इसका जवाब मजे दे दे ताकि में दो अशर्फी और पा जाऊं 
और अशर आप की न हो तो घद चौटी द्वी वापस कर दें । 
बड़ी माथापच्ची के बाद उस बेवकूफ की बातों से ऊपर 
कहा हुआ मतलब नगेन्द्रनरसिह निकार सके, मगर इससे 
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उनका काम बखूबी बत गया । उन्होंने उसी समय उस चीडी 
के जवाब में एक चीटी लिखी और डसे लिफाफे में बंद दर 
मुहर करने के बाद उसे उस पद्दाड़ो को देसे हुए योछे, “यह 
च॑ ठी का जवाब है इसे उसी को दे देना जिसने तुम्हे यह चीठ 
दी थी ओर यह लो इसका इनाम [” कह कर उच्होने चार 
अशर्फों उस जंगली के हाथ पर रख दी । 

आर अशर्फी पाते ही वह जंगली खुशी के मारे नाचने लग 
गया। अपनी विविद्व साषा में न जाने कया कहते (हुए उसने 
सगेन्द्रदवरसिह को कई दर्जन सलाम दञ्ञा दिये और उनके परी 
की धूल माथे से लगाई । इसके बाद चह जाने को तैशर हुआ 
और शायद उसी समय राव के घक्त ओर राश्ते की मीषणता 
का कुछ भी खयाल न कर के वह जल पड़ता संगर नरेन्द्र 
नरसिंह ने उसे समफाया कि रास्ता बहुत खतरनाक है और 
आज्ञ लिपाहियों का पहरा दुर २ तक पड़ रहा है जो जरा भी शक 
होते दी उसे गोली मार देंगे। अस्तु वह खुबह अपनी मुद्दिण पर 
रवाना हो । नगेन्द्र की बात से वह देहाती खुश नहीं हुआ फिर 
भी उसने उनका कहा मान छिया। नगेन्द्र ने उसी समय एक 
सिपाही बुछा कर उसके सपुद जंगली को कर दिया और कह 
दया कि कल खूब सवेरे ही इसे खुद साथ के ऋर अपनी हद 
के बाहर कर देना देखना कोई इसके जाने में छेड़ छाड़ न ऋरे 
ओऔर।न कोई रात को किसी तरह इसे तंग करे | 

सुबह होने में कुछ ही देर थी, नोन्द्रनरसिह अपने कमरे 
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के कहा | जब निराला हो गया ते। वे उस पहाड़ी ले बाते 
करने रूगे | 
दी तीन दिन तक वहां रहने और सिपाहियों के लगासार 
"उससे छुछ न कुछ बात करते द्वी रहने के कारण बह जंगली 
शअत्र कुछ कुछ बातें करने के लायक हो गया था। फिर भी 
वह इतना बड़ा उञ्नइ और बेवकूफ था क बहुत देर तक माथा 
पच्ची करते के बाद उसकी एक बात समझ में आती थी । ज्ञो 
कुछ हे फूटे शब्दों में और बड़ी ख्रींचातानी के बाद नगेन्दर- 
सिंह को मालूम हो सका उसका सार्राश यही था कि चह काठ 
मान्ड हीता हुआ अपने वेश को जा रहा था जब काठमान्हू में 
बक दिन एक औरत से उसे वह चोठी और एक अशर्फी दे कर 
इस किले का पता बताया । और कहा कि अथर यह चीटो 
बहां के भफुसर को देकर इसका जवाब ला सको तो दो 
अशर्फी ओर इनाम मे मिलेगी । इन्हीं |अशफियों की लालय 
में वह अपने देश जाता छोड़ जंगल पहाड़ छानता गिरता 
पड़ता बहां तक पहुँचा। रास्ते में चह एक जगह गांश में गिर 
कर बहुत छुटीला भी हो गया था बारे किसी तरह जीता 
ज्ञागता पहुँच गया | अगर बह चीठी आप की ही हो दो आप 
इंसका जवाब मझे दे दे ताकि में दो. अशर्फी भौर पा जाऊं 
ओर अगर आप की न हो तो बह सीटी दी वापस कर दे । 
बड़ी माथापद्ची के बाद उस बेवकूफ की बातों से ऊपर 
कहा हुआ सतलवब नगेख्द्रनरसिह निकाल सके, मगर इससे 
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उनका काम बखूबी बन गया | उन्होंने उसी समय उस छोडी 
के जवाब में एक चोटी लिखो और उसे लिफाफे में बंद कर 
झुददर करने के चाद उसे उस पद्वाड़ी को देते हुए बोले, “यह 
चं.ठी का जवाब है इसे उसी वो दे देवा जिसने तुम्हे यह चीठ 
दी थी और यह लो इसका इनाम |” कह कर उन्होंने आर 
अशफों उस जंगली के हाथ पर रख दी । 

चार अशर्फी पाते ही वह जंगली खुशी के मारे नाचने लग 
गया!। अपनी विविञ्ञ भाषा से ने जाने क्या कहेते (हुए उसने 
नगेन्द्रनरालिह को कई दर्जन सलाम वञ्ञा दिये और उनके पर्स 
को घूल माथे से लगाई । इसके बाद बह जाने को तैशार छुआ 
और शापद्‌ उसी समय रात के चत्त और रास्ते की भोषणता 
का कुछ भी खयाल न कर के चह छल पड़ता भगर नरेच्दू- 
नरसिंह ने उसे सम्रफाया कि रास्ता बहुत खतरनाक है और 
आज सिपाहियों का पहरा दुर २ तक पड़ रहा है ज्ञोझरा सी शक 
होते दी उसे गोली भार देंगे । अस्तु वह खुबह अपनी मुद्दिम पर 
रवाना हो । सभेन्द्र की बात से बह देहाती खुश नहीं हुआ फिर 
भी उसने उनका कहा सान छिया। नगेन्द्र नें हसो समय पक 
सिपाही बुछा ऋश उसके सपघुद जंगली को कर दिया और कह 
दूथा कि कल खूब सवेरे ही इसे खुद लाथ के कर अपनी धद ) 
के बाहर कर देना देखभा कोई इसके जाने में छेड़ छाड़ न करे 
ओरन कोई रात को किसी तरह इसे तंग करे | 

सुबह होने में कुछ हो देर थी, नगेन्द्रनरा्िह अपने कमरे 


शक्त मण्डल श्थ्र्‌ 


में पलंग पर सोए कोई खुन्दर स्वप्न देख रहे थे क्योंकि उनके 
होठों पर हंती थी; यकायक किसी ने उन्हें जोर जोर से ऋके 
दे दे कर जवाना शुरू दिया । वे लौंक कर उठ बेठे और आंखें 
मलते हुए बोले, “कौन है ? हैं केशव ज्ञो ! आप इतनी खुबह 
यहां कट्टां (? 

केशव जी बोले, “उठिये, बड़ा गजब हो गया '! रात के 
केाई मेरे आश्वेट झाफिल में घुस कर बहुत से कामज पत्र 
झुत्युदिरण संवध्यी प्रेरे आविष्कार के सब नोट, उसके 
बनाने बारे यंत्र का छोदा माडेछ और बहुत स्री और चीज़ें 
निकाल से गया !! 

नगेच्द्रनरशलह केशव जी की बात खुत एक दम उछुल पड़े 
और बे।छे, “ हैं, आपके आफिस में और चारो | उच्च ज़मीदेज 
और इतनी मज़बूत और सुरक्षित क्षण में चोरी !!” केशव जी 
वोछे “जी हा', वहीं चाये ! किसी बड़े जिगरे वाले चर का 
यह काम मालूम होता है |” 

नमेन्ध खिड़की खोल कर जार से एक सीटी बज्ञाते हुए 
बोले, “चारी हुई किछ तरह ? आपका मशीन रुम जमीन से 
कई थी फीट नीचे है, और बहो जाने केर स्तों मे कई छेहे के 
दर्वाजे हैं जे सब भीवर से बंद होते हैं क्या हमारे ही किली 
आदमी का यह काम है ?”? 

फेशव ० | नहीं हमारे तो सब आदमी अब तक बेहोश पड़े 
हुए हैं। घोर,चाहे वह कोई मीहो,बड़ा चालाक श्र जीवट का 
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आदमी मालूम होता है । बह उस बड़े पेरिस्कोप ( दूर की चीज़ 
देखने घाले शीशे ) की राह भीतर घुसाः । जो मैंने हाल ही में 
खड़ा किया है | आपको माल्ुम ही होगा कि उसके द्य ब की 
सब से तंग अगह की मोदाई भी भद्ाई फिट है। उसके सब शीशे 
ह्ुट कर नीचे गिरे हुए हैं इससे में यह गरमान करता हूं कि 
चोर उच्ची रास्ते भाया और उसी रास्ते सब॑ चीके ले कर 
निकल गया | साथ ही साथ कुछ ऐसी भी फारवाई कर गया 
जिससे वहां के सब जांदमी और पहरेदार भी बेहोश हो गये । 
नगेन्द्नरखिद्द की सीडी के साथ ही किले भर में चारो 
सैकड़ों आदसी दिखाई पड़ने छगे। कई सिपाही इस फमरे में 
भी आ! गये जिन्दे देख नगेन्द्र ने कहा, काई दादमी केशवजी के 
कमरे में से कई जरूरी चीजें ले कर माया है, चारों तरफ शो 
पहरेदारों के खबर कर दे! कि कोई भी आदमी किले के बाहर 
ने ज्ञाचे पाछे, दर पर भी अगर कोई आदमी आता दिखाई 
पड़े वो उसे फौरन गिरकार कर लो और दख द्ख आदि्मियों 
की चार दुकड़ी चारों तरफ पता छूगाने को भजो कि बह चोर 
किधर गया । 
देखते देखते छोश चारो तरफ फैल गये । मगेनन्‍्द्र ने केशव 
जी से कहा, “आप जा कर उस हधाई अहाज को ठीक करे 
जे! गेपालशंकर नै लश्कर में से पाथा वाया है। उसमे पूरा 
पेट्रोल भरिये और कुछ “झृत्यु किरण“के बम भी रख दीजिये; 
“ उस पर चढ़ कर हम दाम अब्दी ही चोर का पतो छगा 
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सकेंगे | चह अमी बहुत दूर नहीं गया होगा ४” 
केशव जी बे।ले, “उलमे लब सामान तैयार है, मैंने आज 
धयम्‌ उसमे उड़ने का विचार किया था और कल ही उसे 
सब तरह से ज्ञाचा और दुरुस्त कर डाला था।* नगेन्द्र यह 
झुल उल का हाथ पकड़ कर तेजी के साथ कमरे के बाहर 
तलिरुखते हुए बे।छे, तब सलिये,भभी उल पर हमकछोग जले |! 
सही मिनत में ये दोनों डल अगह पहुंच गये अहां बह 
बाशुप्रान रहइखा। गया था, मगर यह देख दोनों ही पैर के नीचे 
की शिट्टो खलक गई कि वह वासुचान चहा नहीं है ओर उसके 
दोनी पहरेदार वेदोश पड़े हुए हैं !! यह देख नगेन्द्रनरािह 
के छिए में चक्कर आ गया और वह अपना सिर थाम कर उसी 
जगह येठ यये । 
कुछ देर बाद यकायक उन्हें कुछ याद आया और थे उठ 
कर रूपकते हुए उस जगह पहुंचे जहां चह पहाड़ी जंगली 
रचखा गया था | आस पांस के लेगों से उन्होंने पूछा, “वह 
पद्ठाड़ी कहाँ गया ?” छागो ने अवाब दिया,“हम लेग खुद ही 
बहुत देर से उसे ढू ढ़ रहे हैं कि आपके हुक्स के मुताबिक 
उसे किले के बाहर पहुंचा द॑ मगर उसका कहीं पता ही नहीं 
लगता हे | खिय बिछोने पर धह खोया था चह खाली पड़ा है, 
फेल यह चीठी उस जगह मिली है ।” 
नगेन्ट्र न काँपते हाथों से वह लिफाफा खोला ओर भीतर 
की जोठी निकाल कर पढ़ी यह छिखा हुआ;--- 


५९५ हुश्मन के किले से 


अगेन्द्रनरलिह [” 

जिसने एक बार पहिले तुम्दे पराध्त किया था धह फिर 
लुम्हारी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ है | हे।शिपार दे। आभो 
ओऔर भपनी कुशल चाहते हे। ते। यह सब प्रचन्ध छोड अपने 
देश के चले जाओ । अपने दोाश्व उत भवानक चार कोंभी 
समफा दो दि सरकार के विसद्ध हृवियाएं उठाना हंसी खेल 
नहीं है। अब भी वे सश्दर जांप और फजञूल का खू त खराबा 
न करे' ते में बचन देता हूँ कि उनका पिछला सब ऋसूर 
माफ कर दिया ज्ञायगा नहीं ते ये कहाँ के सो मे सहेगे आर 
उनकी लाश का सी पता न ग्हेपा | चल खबरदार [7 

तुम्हे हाशियार करने घाला 
गो० शा० 

खोठी पहु कर नगेन्द्रनर्रालह ने शुघ्ले से दांत पीछा और 
चद् चीठो केशव जो की तरफ घढ़ाते हुए शुध्ले से भरे स्वर 
में कहा, “अफले।ल भेश जानी दुश्मन ओर मेरे हो किछे में 
उ्य कर अछूता निकल जाय | लैर फाई हज नहीं,समक छू गा ! 
धह बन का गीदड आयशा क्रिघर 77 

इसी समय दौड़ते हुए दे। आदमी उस जगह जा पहुंचे । 
भरेन्दनरसिह् ओर फेशद जी ने पद्चिचांना कि ये उन्तके मातहत 
इन्जीनियर थे। इन्दीने घबडाहइट से भश»े हुए स्वर में कहा, 
,सुत्युकिरण” के बम बनाने के छिये हे। नई मशीन बनाई गई 
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थी उसे न जाने किसने इस तरह तोड़ दिया है कि वह बिल्कुल 
बैकार है। गई है ओर चह नया पाया गया बेतार की तार का 
यंत्र भी जिसकी नकछ का एक दूसरा तैयार करने का हुक्म 
हुआ था हुटा फूटा पड़ा है।”? 

नगेच्द ने केशव जी की वश्फ देखा ओर केशव जी ने 
नगेच्द्र की तरफ | देनी के चेहरो' पर भिराशा की कालिमा 
दौड़ गई थी । 





ब् 


“दाँव पेंच ” 
६ 3१ ) 


अपने आलीशान बंगले की लेबोरेटरी में पंडित गोपाल- 
शंकर एक टेवुक के सामने खड़े हैं जिख पए८ किसी सशीत का 
एक छोटा सा माडेल रकखा छुआ है जिसके प्रयासों करू 
पुज ओर पह़िये बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। मशीन के बाई 
तरफ दो काले रंग के डंडे छगे हुए हैं ज्ञितके सिररों पर दो 
गोले हैं जो एक दूसरे से लगमंग तीन इश्च के फासले पर 
हैं। इन दोनों योत्ो के बीच में बिज्ञली की अविशम चाथ बह 
रही है ओर रह रह कर चद खट पद पद शहर के साथ बिजली 
की किरण दोनों मोलों के बीच में चम्तक उठती हैं पर 
आश्चर्य की बात हैं कि इन किरणों का रंथ लाल या छुफेद 
तहीं है बिक हरा है । गोपालशंकर चड़े गोर से इन हंडों पर 
झुके हुए उत्त बिजली की लपदों को देख रहे हैं और साथ ही 
साथ कुछ सोचते भी जा रहे हैं | 

इसी समय उनके नोकर ने कमरे का दुर्दाज्ा खटखटाया 
ब्औैर उनकी आज्षा पा सीतर आया | उसके हाथ में वो विज्ि- 
डिंग काड थे जिन्हे इसने पंडित जी के सामने बढ़ा दिया। बिचा 
हन्‍्हें हाथ खगाए ही योपालशंकर ने दूर से उत्त पर के नामों 


डा 
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को पढ़ा | एक पर छिखा था--“मैकडोनदंड स्छाई” दूसरे 
पर लिखा था--'वाहिद अली खां” | 

बाहिद्अली खाँ इस ग्रान्त के खुफिया विभाग के सब से 
बड़े अफसर थे और इधर थोड़े दिनों से गोपालशेकर से इन 
की गहरी जान पहिचान हो गई थी । दूसरे मदहाशय इनसे बहुत 
बड़े और ऊंचे दर्ज के थे अर्थात्‌ स्वयम्‌ इस प्रान्व के गवर्णर 
सर ब्रहम मैकडोनड्ड सलाई फू सन थे। जब ये गुप्त रूप से 
अकेले कहीं जाते थे और अपना सरकाशेपन दूर रखना चाहते 
थे तो केवल मैकडोनठ्ड घ्छाई के नाम से अपना परिचय देते 
थे और इस पात को गोपालशंकर अच्छी तरह जानते थे । 

यकायक लाट साहब के इस प्रकार आने ने गोपालशंकर 
का कुछ ताउज्चब मे डाल दिया परंतु उन्होंने नौकर से कहा, 
८दोनें साहथों को यहीं छे आओ ।” नोकर ने “जो हुक्म” कह 
कर एक तरफ से दो कुरसियें छा कर भोपालशंकर के पास 
रख दीं और बाहर चलता गया। थोड़ी ही देर बाद वेकनी आद- 
म्रियों ने कमरे में प्रवेश किया | वेपाकशं कर मे आदर के साथ 
दानों से हाथ मिक्ायरा और मिजाजपुर्सी की, इसके बाद छाई 
साहब एक कुर्सी पर बेठ गये मगर वाहिदअलछी खां बड़ ही 
रहे | छाट साहब के जाग्रह से पंडित गाफपाक्शंकर दूसरी 
कुर्सी पर बैंड गये | सभा में अंगरेजी में बातचीत होने लगी 

गेपाल० | आपके इस तरह आने से में बड़ा कृतज्ञ छुआ 
पगर साथ ही आश्चर्य कर रहा हैं कि आपके स्थ॒यम्‌ कहें 


कफ 
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करने की क्या जरूरत पड़ी । आपकी थाज्षा पाते ही में स्ववम 
छेचा में हाजिर हो ज्ञाता। 

लाट सा०। आपने नेपाल के सफर और घहाँ से चापलछ 
प्राने का कुल हाछ लिख कर जे! खलीता भेजा था चढ भुभ्के 
देझी में मिला जहाँ इसी “भयानक चार* बे संबंध मे कुछु चाते 
इदने के बड़े छाट ने मुझे बुलाया था | उस खलीते मे आपने 
इनकी “सुत्यु किरण” के बारे मे जी हाऊ लिखा था यलसे 
हु में एक दस घबड़ा गया! अगर आपका कहता रही है तो 
[निर्या का सबसे भवानक हथियार उन लोगों के कब्जे में 
आया है जिसका मुकाबला हमारा विज्ञान किसी प्रकार भी 
वहीं कर सझता और जिसकी मदद से वे लोग जी चाहें कर 
लकते हैं। मेंने यह हाल बड़े काट से सुनाया जिसे खुन उन्हें 
थी बहुत अंदेशा हुआ और उन्होंने इसके बारे में पूरा हाल 
त्रानता चाहा । यहिले तो आपको बुलाने के लिये अपमे 
गइवेट सेक्र टये को वे भेजना खाहइते थे फिर यह सोच कर 
रुक गये कि आपने अपने पत्र के अंतिम अंश मे लिखा था कि 
'पैं उस मशीन का एक छोटा माइक और तसत्संबंधी अन्य 
कागज भी लेता आया है जिनकी सहायता से में स्वयश जाँख 
कर देखना चाहता हूँ कि “शत्यु किरण” चास्तथ से क्या बला 
है। यह भंशीन अपनी लेबोरेटररी में में खड़ा कर रहा हूँ और 
उसकी अच्छी तरह जांच करने के वाद ही में स्वयम्‌ किसी 
हों ग्रिलने छा समय पाऊंगा ।? इन शब्दों ने उन्हें रोक दिया 


जा 
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को पढ़ा । एक पर लिखा था--“मैकडोनब्ड स्लाई” दूसरे 
पर लिखा था-- घाहिद्‌ अली खा? । 

चाहिद्अली खाँ इस प्रोन्‍्त के खूफिया विभाग के सब से 
बड़े अफसर थे और इधर थोड़े दिनो से गोपालशंकऋर से इन 
की गहरी ज्ञांन पहिचान हो गई थी । दूसरे महाशय इनसे बहुत 
बड़े और ऊंचे दर्ज के थे अर्थात्‌ स्वयम्‌ इस प्रान्त के गवशक्षर 
सर ब्रहम मैकडोनल्ड रुलाई फर्श सन थे | जब ये श॒प्त रूप से 
अकेले कहीं जाते थे ओर अपना सरकारीपन दूर रखना चाहते 
थे तो केवल मैकडोनठ्ड सलाई के नाम से अपना परिथ 7 देते 
थे और इस वात को शोपाल्रशंकर अच्छी तरह जानते थे | 

यक्ायक लाट साहब के इस प्रकार आने ने गोपालशंकर 
के कुछु ताउज्जुब मे डाल दिया परंतु उन्होंने नौकर से कहा, 
"दत्त साहइवो को यहीं छे आभो ।? नोकर ने “जो हुक्म” कह 
कर एक तरफ से दो कुरसियें छा कर गोपालशंकर के पाल 
ब्ख दो ओर बाहर चलता गया। थाड़ी ही देश बाद दाना आद- 
प्रियी ने ऋमरे में भधेश किया। गे क्श कर ने आदर के साथ 
पलों से हाथ शिक्षावा और मिजाजपुर्सो की, इसके बाद छाड 
ग्सहय एक कुर्सी पर बेठ गये मगर वादिंदूअछी खां खड़े ही 
रहे । छाद धाहन के आश्रह से पंडित गेपालशंकर दूसरी 
कुर्सी पर बेठ गये । सभो में अंगरेजी में बातचीत होने लगी 

गेपालण | आपके इस तरह आने से में बड़ा कृत हुआ 
मंगर साथ ही आश्चर्य कर रदा हूं कि आपके स्वयम के 
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करते की कया जरूरन पड़ी | आपकी आश्षा पाते ही में स्वथ्म्‌ 
सेवा! में दाजिर हा ज्ञावा।! 

लाद सा० आपने नैधाल के सफर और वहा से वापल 
आने का कुल हा लिख कर जे! खलीता भेजा था बह मुम्हे 
दिल्ली में मिला जहां इसी “सयानक चार” छे संदंध में कुछ बात 
कर्ने के बड़े छाट ने झुझे बुलाया था। उस खलीते में आपसे 
जनकी “सुत्यु किरण” के बारे मे जो दाल लिखा था उसे 
पढ़ मैं एक दम घबड़ा गया । अगर आपका कहना सह्दी है तो 
दुनियां का सबसे भवावक्र दृथियार उन्त छोगों फे कछ्जे में 

आ गया है ज्ञिसका मुकाबला हमारा विज्ञान किसी प्रकार भी 
नहीं कर सझता और जिसकी मदद से वे लोग जो चाह कर 
सकते हैं। मेंने यह हाल बड़े काट से छुनाथा जिसे खुन उन्हें 
भी बहुत अंदेशों हुआ और उन्होंने इसके बारे में पूरा हाछ 
जानना चाहा ! पहिले तो आपको घुलाने के लिये अपने 
प्राइबेट सेके ट्री को वे भेजना चाहते थे फिर यह सोच कर 
रुक गये कि आपने अपने पत्र के अंतिम अंश में लिखा था कि 
४ पु उस मशीन का एक छोटा माडल और तससंबंधी अन्य 
कागज मी लेता आया हैं जिनकी सहायता से में स्वयम जांच 
कर वेखना चाहता हैं कि “खुत्यु किरण” चास्तच में कया बला 
हैं। बह मशीत अपनी लेबोशेटरी में में खड़ा कर रहा है भौर 
उसकी झच्छी तरह जाँच करने के वाद ही मैं स्वयम्‌ किसी 
से मिलने का समय पाऊंशणा ४? इन शब्दों ने उन्हें रोक दिया 
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ओर उन्होंने मुझसे कहा कि येहतर होगा कि आंगरे जाने प' 
लुम पंडिव जी से मित्री ओर सब बातो का ठीक ठीक दाल 
छुझे लिखो। यहाँ छोटने के समय से दी में बह मशीन देखने 
की व्याकुल हो गया भ्रोर आदिर कोतृइछ ने यरदा तद दे वाया 
क्रिखां साहब को साथ ले कर मुझे खुद ही भाज आंगा पड़ा | 

गोपांल० । आपके भाने ले में बड़ा ही अशुग्हीत छुआ। 
अगर पडिले से पता लगता तो में आपकी आअगवानों का/ 
झुखित प्रबन्ध कर रखता और इस दरह वे सरो सामोन 
आपको -.. .«« 

लाट सा० ।( हंस कर) पंडिवज्ञी ! आप शायद यह दात 
भूछ गये क्लि आप प्रान्तव के लाट से बाते नहीं कर रहे 
हैं बल्कि एक मरामूछी अंगरेज मैकडोनरुड सकाई से बाते कर 
श्हे हैं. जो आपकी अद्भुन प्रतिमा का हाल झछुन भाप से मिलने 
आया है। 

गोपालशंकर ने भी यहाझुन हंव दिया और तत्य कहा, 
“अच्छी बात है परन्तु इस समप हम दोनों ही का समय बड़ा 
बहुसुल्य है अस्तु में सीचा मतलब पर आा ज्ञाता हूं। यह 
देखिये इल टेखुल बाकी मशोन को, यही वह माडेल है जो में 
सपानक्त चार के किले से लाया हैं! कितनी छोटी चीज़ है 
ओर एक दूम खिलोना माछ्म होतो है मगर इसको भयानक 
साकत को देख कर में भी हर गया है । यह देखिये पलयेघ्य्ख 
की यदद्‌ एक रस्सी है, आप जानते हो हीगे कि यह पदाथ तेज 


हे 
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से तेज आंच में भी नहीं जलता मगर इस झत्यु किरण में पड़ले 
ही देखिये उसकी कया दशा होती है ।? 
छत के साथ एक रबर और रेशम से बनी रस्सी टंगी हुई 
थी जी उन डंडो के ठीक ऊपर थी झिसमे से झत्यु किरण के 
भयाभक लप॒द निकल रही थीं गेपालशंकर ने इस रखली से 
बाँध कर बह एसवेस्टस की रस्सी रूटका दी जे ठीक उन 
दोनों गेलों के बीच भे लखकने ठगी | गेल के चीच की हरे 
किरणों ने उसे लूपेट लिया और दूसरे ही क्षण में चद्द एक 
मामूली रस्सी की तरह अत उठी, केचछ उसमे से रपट किली 
तरह की निकलती न थी । बात की बात में उसका बह अंश 
जो सृत्यु किरण मे पड़ा जल कर राख हो गया। 
खन्न लोग ताउडुप करने छगे | गोपालशंकर ने कहा, “इन 
जोचे पड़ी २ खे से पता लगेगी कि करोब करीब संसार की 
सभी चीज इस किएण में पु कर भस्म हो जाती हैं। मैंने 
छोहा, बालू, अवरक, आदि सभी पर इस फागप्रधोग किया और 
सभी भस्म हो गये न जानें इन किरणों में किलनी शक्ति है ! ? 
ला साहब ने कहा,“सचसुच यद् सयातक चीज है, अमी 
चक इतनी शर्म आंख मैंने कहों देखी नथी की ०६चेस्टस की 
जला दे पर इन सतत्यु किरशेर ने बह सी कर दिया। सगर यह 
बात मैरी समम में नहीं आती कि इन किरणों से युद्ध का 
काम कैसे लिया का सकता है !” 
शेपाल० | मशीन के रथ जो कागज में लाया हूँ उनसे 
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हु 


पालूम होता है किइ लके तीन भाग हैं, अमाग्य वश में सिर्फ पहिले 
भाग का ही मांडल ला खा | यह अश केवल खत्यु क्िश्णे। 
के पैदा करता है, दुलगी मशोव ( जैसा कि का पज्ञों से प्रगट 
द्ोवा है ) उन्हे इकट्ठा कर के कियी विशेष कार के बश्तनों 
में संग्रह करती है ओर तीखी मशीन इन किरणों को इव्छा- 
सुसार जहाँ पर जि परिमाण में जाते भेजवी है । वहो काम 
सब से सयानक है । उस से एक हो जगह बेठ कर सखेकड़ें 
क्ास की चीजे छार खार की जा सकती हैं। 

लार०। और इन्हीं किरणे फ्रे उत छोगों ने बम भी बताए 
हैं? देखिये मोरलेंड चाली ठुकड़ी को थोड़े से बर्मा ने कैसो 
इुर्वशा कर दी ! 

गोपाल० । जी हां, और येसे वे पे कितने हो बम तैयार ऋर 
के मुष्क के दूर दूर के हिस्से! में भेजे जा चुके हैं जिनकी याद 
कर कर के मेरा कलेजा दृहलता है क्योंकि दुनिया की कोई 
भी शक्ति उन्‍हें रोक वहीं सकती | 

लाट०। (चौंक कर ) चैसे बैसे बम तमाम मुल्क में मैजे 
जा चुके हैं !! आप ठीक आनते हैं ? 

शोपाल० | हूं, में बहुत अच्छो तरह जानवा हूं । 

छाट० ! तब तो इस क्रिठे और इन यंत्रों का जहां तक 
अठ्दी हो नामोनिशान मिटा देना चादहिये। देर होने से न 
जाने वे सब क्या कर शुजरेंगे !! 

ग्रोपाल० । (हंस कर) क्या आप इसको मामूली बात 
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सममभते हैं ! अगर में गछती नहीं कर रहा हूं तो इस सत्य 
उस किले के चारो तरफ सौ सौ कोल तक उसका एकद्न 
साम्राज्य है जिफके अन्दर वे जो यांडे कण सकते हैं! एक 
परिन्‍दे की भी मजाछ नहों कि बिना उनकी मरजोी के वहाँ पर 
मार सके | क्या आप भूल गये कि बमारा छश्कर किले से 
कम से कम तीस पेंतीस मील दूर था जब बह नाश कर दिया 
गया | चहा उन लोगों ने जो थंत्र खड़े किये हैं वे इल माडेलछ 
से सैकड़ों शुना बड़े और मयानक हैं और उनका प्रुकाबरठाः 
डुनिया की कोई सी ताकत नहीं कर सकती, ये अगर चाहे तो 
पहाड़ी के छुकड़े उड़ा सकते हैं ९ 

लाट० । क्या हम आध्मान से बम गिरा कर उप ज्ञगह को 
बर्बाद नहीं कर सकते ! 

मोपाछ० | दरणिज्ञ नहीं | एक तो जिस जगह उन्होंने इस्त 
मशीनों को खड़ा किया है वह जमीन की सत्तह से पांच सो 
की० से भी नीचे है और भापके बड़े से बड़े दम ही उतने नीचे 
कुछ मुझलान पहुँचा नहों सकते, दूसरे आपके बड़े से बड़े 
हवाई जद्दाज़ को भो यह ताब नहीं है कि उनके किले फे ऊपर 
से बिला उनकी मर्जी के उड़ ज्ञा सक॑। सत्यु किरण की एक 
इसकी सी छपठ हवाई जहाज को मय उड़ाकी कैेइस तरह जला 
सकती है कि जमीन पर गिरने के लिये भी कुछ न बच जायशा ! 

छाट० | यद तो आप विचित्र बात्त कह रहे हैं| कया आप 
का मतलब है कि ये थोड़े से शेतान इतने मजबूत हो गये हैं कि 
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वअिधिश गधनमभेन्द इनका कुछ विगाड नहीं सकती ? 

झाए साहेब के जेहरे पर व्याकुछता और क्रोध के साथ 
अधिएकस भी फलक मार रहा था झिलसे उनके दिल फे भाव 
का पता लगता था। चास्तव थे यह अन्नुभान करना भी कि थोड़े 
से आदियों का एक दल अपने सामने सरकार की पूरी 
ताकत को बेकार कर देगा शर्संशव माल्ठम होता था पर सतुर 
वैज्ञानिक ओर दूरदर्शों गापालशंफर “सत्युकिरणों” की शक्ति 
जान गये थे और सम्नक गये थे कि उसका मुकाबछा ऋरना 
हँसी खेर नहीं है | अस्तु छाट सूाहत्र की बात के जवाब में 
उन्होंने शान्ति और गंभीरता के साथ सखिफे इतना ही कहा, 
“बैशक ! ब्रिटिश सश्कार का सेनावल उन्हें एरालित नहीं कर 
सकता [[” 

(६ २ ) 

कुछ देर तक सन्नाटा रहा ) लाट साहय की सूरत से 
आन पड़ता था कि के सभभ् नहीं सकते थओकि गंपालशंकर 
की पागल कहे था अपने को ! आखिर कुछ देर बाद उन्होंने 
कहा, / तब क्या किसी तरह भी थे हुए हरशाए नहीं जा 
सकते ?”? 

गोपालशंकर चुप रहे ! माछ्यम पड़ता था आनो वे कोई 
चडही ही गंभीर बात सोच रहे हैं। छाटसाइव इस धरदह क्षमका 
मह देख रहेथे ज़से कोई राभी वैद्य का मुह देखता हो | अत 
में कुछ देर बाद उन्होंने कहा, “विशञान का जवाब विज्ञान हीः 
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है हे, 
फ' 


दे सकता है । सत्यु किरण को सृत्यु किरण हो दवा सकती 
अगर झाप लोग कोशिश कर के इसी माडेल हे आधार पर 
कुछ बहुत ही बड़े ओर शक्ति शाली छत्स क्रिशण प्रेदा करते 
धाले रांत्र बना सके तो संभव दे कि वे दुष्ट बस में किये जा 
सके जब तक ये यांत्र वत्त न आय तब तक इन लोगों की कार्- 
बाई को रोकना ( खां साहब की तरफ देख कर ) आपके 
ज्ञासूस घिसाग का काम होना खाहिये और उत्ते समय तक 
इस बात कौ खयाल करना कि उस किले में नया सामान 
मशीन या रसद्‌ अथवा छिपाही ने पहुँच सके यह आपकी 
फौज का काम होना चाहिये जो इस किक की सत्यू करिश्खो 
की भार के बाहर रह कर एक ऐला घेरा डाले रहे कि किले 
मेन कोई ज्ञा सके और न आ सके | इल काम में आए के दवाई 
जहांज भी बहुत मदद दे सकते हैं 

छाट० । हां यह तो भाप का कहना ठीछ है मगर आपने 
खुद ही कहा फ्ि खत्यु किरणों से काम्न लेने के लिये तीव 
प्रकार के यंत्र चाहिये जिनमे से केवल एक ही का माठेल 
आपके पास है; बाकी दीनों। मशीनें के बने बिना केसे काम 
चछ सकता है ? 

गोपाल । उन्हें उन कागर्जों की मदद से बनाना पड़ेगा 
जिल्‍्हे में किले से ले आया हूँ | 

छाट० | उनमें पूरा दशल दिया है ? 

शोपाल० । मैंने सभा को पह्ा तो नहीं है समंगर सरसरी 
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लिगाह से देखा जरूर था जिघसे पता छगता है कि उनकी 
मदद से वाकी दोनों मशीन भी बन सकेगी । अबश्य ही में 
मेकैनिक या इस्लीनियर नहीं है ओर इस विषय में सब से पक्की 
राय आपके इन्डीनियर लोग दे सकेंगे | 

लाट० | ठीक है। अच्छा तो मेरी यह राय है कि कल 
किसी सपम्रयथ आप मेरे यहां आने का कप्ट करें। मैं और मेरे 
मिलिट्री सेक्रेटरी तो भौजूद रहेहीगे इसके इलाचा खां साहब 
कैप्लैन रूख्बी, सिं० टेम्पेश्ट और गबनभमेन्ट इन्डीनियर सी 
रहेंगे । आप अपने ्लन्‍्स भी जैते आवे और वहीं सब कुछ 
अच्छी तरह तय कर लिया जाय | आगशर आपकी शाय हो सो 
में गवर्नमेन्ट आम्‌स फैक्टरी के छुपस्टिन्डेस्ट को श्री घुला 
छूंगा | 

गोपाल० | अच्छी बात है में तेयार हूं आप वक्त ठीक कर 
के भुमे इचला दे दें । 

छाट०। शत को रखिये ! 

गोपाल०। अच्छी चात है। तो आप दो पहर को किसी 
को भेज दें जो यह माडेल ओर अन्य कागजात ले जांबे क्योकि 
चहां मौजूद सभी आदमी इस चीजों को देख के तो उत्तम है । 

लाट साहब० | हां यद ठीक है (पीछे घूम कर) खां साहब 
अप कल इस चीजों की पंडित जी के यहाँ से मेरे रूम भें भेजने 
का प्रबंध कीजियेगा। 

जला साहब ने-- जो हुक्म, हजूर !:” कहा भोर मुंठाकीत 
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खतम हुई | दाद साहब और वाहिद अली खां को गोपालशंकर 
बंगले के फाटक तक छोड आए और जब उनकी मोटर चली 
गई तो कुछ खोचते हुए पुनः अपनी लेबोरेटरी को छौट गये | 


( मे) 

दोपहर का समय है| पं० गोपालशंकर ने आज सुबह 
दी से अपनी लेबोरेटरी में किसी वैज्ञानिक प्रयोग में ध्यध्त 
शहने के कारण देर से भोजन किया है और अभी आ कर 
आराम कुर्सी पर लेटे हैं। सामने के टेबुल पर कई अख़बार 
पड़े हैं जिनमें से पक उनके हाथ में है । 

समाचारों के शीर्ष कों पर सररूरोी की नियाह ड्रालते 
हुए पक जगह आ कर अचानक गोपाऊशंकर रुर गये। 
समायाए यह था।-- 


सिकन्द्राबाद छावनी में घड़ाका 


मेगजीन में आग 


पचारसों सिपाहिंयों की मौत ! कारण अज्ञात |! 
दर्क्षिण हेदशाबाद शहर के पास की सिकन्दराबाद की छावनी में कल 
थकायक एक घड़ाका होने से भयानक्र आग छग गईं जिससे फोज तथा 
मैगणीन का बहुत सा अंश बड़ गया और बहुत से सिपाही भी साथ ही 
उड़ गये । धायलों की संख्या कई सी बताई जाती है। घड़ाके का कारण 
अज्ञात है । 
« गोपालशंकर ने इस समाचार को दुबारा पढ़ा ! और तब 
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अखबार हाथ ० रख बार कुछ सोचने लगे | कुछ वेश बाद 
उनके मुंह ले निकला, “मासूम होता है रक्तार॒डल की कार" 
वाई शुरू हो गई | यह उन्हीं के आइमिये की करतूत मालूम 
होती है | सुत्यु किरण के ब्मों की बदोलत ऐसी आय थे! 
बात की बाल में लगाई जा सकती है। अगर इस दुष्दों के। 
अभी न रोका गया ते थोड़े हो दिनों में थे सब से जाने क्या 
कर डालेंगे ।”? 

इसी सम्नय टेबुल पर श्कखे देलीफीन की बंदी जार से 
बज उठी । गापालशंकर कुर्सी से कुक -.< चोंगा क्ांत से 
छगा सुनने लगे, किसी ने पूछा, “क्या आप पंडित मोपाल- 
शंकर साहेब हैं ?” भोएलशंकर ने कहा, “हां, आप कोन हैं (? 
जवाब मिला, “में हूं--बाहिद जर्ी खा,आज़ शाम की मीटिंग 
के लिये आप तैयार हैं ठे। |” गापालशंकर ने कहा, “ क्‍्यें 
क्या फाई गड़बड़ है ?” जवाब ऋाया, "“नहों कुछ नहीं, मैंने 
इस लिये दस्यिफ्त क्या कि क्या उस मशीन ओर क्रागजों 
फे लिये में अपने आदमी अज्ञू !” गेापाल्शकर ने कहा, “जी 
हां, भेजिये, मगर आदमी विश्वाटी हो, वे चीजें अगर हाथ 
से निकल गई'ते दुश्मनों का शुकावला मुश्किल हे। जाथगा 7 
चार पर जबाब आया, “इस बात के में दखूबी समझता हूँ | 
थे छाग मेरे खास आदमी होंगे , आप तैयारी करिये, थे लोग 
कुछ ही देश में पहुँच जाये 77 

आवाज बन्द है। गई,गापाल शंकर से चेंगा टग दिया। कुछ 
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रैेर तक थे कुछ लेचते रहे, इसके वाद उठे और छेबेरियरी में 
बले गये जहां उन्होंने वह सुत्यु किरण का माडल और उसके 
संबन्धी सब कागजझ्ञात तथा अउने कुछ नेादून भी कांठ के 
पक मजबूत यक्‍स में बन्द कर दिये। इसके बाद लेबे।रेटरी 
के बाहर निकछे मगर फिर कुछ बात उनके खयाल में आई 
जिससे बे पुनः अन्दर चले गये और दरवाजा भीतर से बन्द 
कर कुछ करने लगे | लगभग आधे थंदे के बाद वे बाहर भाष 
ओर अपने बैठ... शलछे कमरे मे जा कर कुछ लिखने लगे । 

इसी सम्रर्य बाहर घरसाती मे सादर की शावाज्ञ खुनाई 
पड़ी और नौकर मे था कर कहा, “दा आदमी आए हैं ओे। 
अपने के खां बहादुर बाहिद अली खई के आदफी बताते हैं, 
उनके साथ चार कांस्टेबल भी हैं । यह चीठी लाए हैं और कहते 
हैं कि ओे चीज खाद साहबके यहां ज्ञायगी वह लेने आये हैं। 

गेपालशंकर ने वह चीटी खाल कर पढ़ी, सिर्फ इतना डी 
लिखा था, “आदमो भेजता हैं, माडेछ औौर कागज्ञ भेज 
दीजिये--चाहिंद अछी खां ।” उन्हेंनते अपने नोकर से कहा, 
“उन देनी आदमियों के यहीं घुला,छा भें |! 

थाड़ी ही देर में दे! आदुर्भियों ने उस कमरे में .पेर रकखा 
'झिम्होंने गेपालशंकर का जदब से सलाम किया और खड़े हो 
गये । गाएंलशंकर ने पूछा, “तुम ले!गे के खां साहेब ने भेजा 
है ?! उन्हेंने कहा, “जी हा!” गेपालशंकर मे फिर पूछा, 
“जे! चीज लेने आए है। कुछ मालूम है बह क्या चीज हे !” 
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एक ने जवा व दिया, “जी यह के! नहीं प्राहुण मगर सुना है 
कि कई बड़ी ही कीमती चीज है। इसी लिये हिफाजत ब्हे 
खयाल से कास्टियल सी साथ कर दिये गये हैं ० गापाल- 
शंक्रर ने पूछा,''उसे ले कर कहाँ ज्ञाओगे १ खा साहब के घर 
न १” उन्होंने कहा, “ही हां ।? 

जवाब छुत् कर गेपालशंकर ने एक तेझ निगाह उस पर 
डाडी मगर तुश्व ही हटा ली ओर तब बोले, “अच्छा तुम 
लेग बाहर चले, में इसे भेजवा हूँ, मगर बेखना बहुत ही 
हेशियारी से ले जाना कये कि बड़ी ही कीमती सौत है अगए 
साई गई ते। तुम लेग बड़ी आऊत में पड़ जाओरे ?? “ही 
नहीं, आप बिदकुल बेखतर रहे, उल खीज पर जरा भी शांय 
न आवचेगी ।” कट कर वे देनों सलाम कर बाहर चले गये ! 

उनके जाने बाद गेपाकुशं छए ने अपने विश्थाली सोकर 
मुशरी के बुलायों और उसे ताली दे कर कहा, “लेबेरेटरी में 
चढ़े रेघुल पर जे। लाल रहु का बकस रक्‍खा हुआ है वह ला 
कर इन लेगे के दे दे।, यद चांदी जे! में लिख रहा हूं इसे 
भी ले ज्ञा कर उन्हें दे देना ।? झुरारी चछा गया ओर थोड़ी 
देश में छोटा गापालशंकर ने चीठी खतम कर ही थी जिसे 
लिफाफे में चन्‍्द कर झुहर गा दी ओर उसे दे कर कहा / यह 
खीठी भी दे देना ओर कद्द देना कि जिसके लुग्हे भेजा है उ्ें 
दे दें ।” नौऋर जाने लगा. ता ने बोले, “,चीटठी ओर बकल 
दे कर तुम फिर मेरे पास आओ |? 
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थाड़ी देर बाद मादर की आवाज़ आई और उसी समय 
उनका नोकर भी वहाँ लोट आया,गेपालशंकर ने उससे पूछा 
“दे ल्ले!श गये ?” उसने जवाब दिया, “जो हा!” गापालशंकर 
ने उसे इशारे से पास बुलाया ओर कान में कहा, “तुम भपनी 
शकल बदल ले! ओर मेरी मेटर साइकिल पर चढ़ कर उनका 
पीछा करे।, देखे। वे लेग कहां जाते हैं!” पुरारी जे। “हुक्म * 
कह चरछा गया ओर कुछ ही देर बाद एक तेज मेदर साइकिल 
के “फट फट! ने गेपालशंकर के बता दिया कि यह रचाना 
है| गया। 

इन लेगें के गये मुश्किल से पब्ढ मिनद शुअरे होंगे 
कि बाहर पुनः किसी मेटर की आवाज आई | मेदर बसखातदी 
में रुकी और उस पर से कई आदमी उत्तर कर बराभदे में 
आए । गे।पालशंकर के कान में वाहिंएद अली खां के बेलने 
की आधाज भाई जिसे खुन थे इसके पहिले कि नोकद उनके 
आने की इच्तला करे स्वयम्‌ ही बाहुर निकल आये । बांहिद 
अछों खां और शहर के क्ादवारू कई सलिपाहियें के साथ खडे 
हुए थे | मामूली साहब सलामतके बाद वाहिद्अलीखाँ ने कद?, 
“ने सोचा कि आदमिये के अरिये वे चीजे मंगाने मे शायद 
छाई खतरा है। जाय इससे में खुद्दी वह माडेल लेने आगया।!' 
गेगपालशंकर ने यह छुब दाज्जुब से कहा, “हैं | क्या आप 
चह माडेल मशीन लेने आये हैं १! 

बाहिद० | जी हाँ.क्यों आपके ताज्छुब किस किये हुआ १ 
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गेापालण | इस लिये कि अभी थाड़ो ही देश हुई आपके 
आदमी आ कर मुझसे वे सब चीजे ले गये । 

बाहिद अली थह खुनते ही लौक कर उछल पड़े 
और बेले, “पंडिस ज्ञी | यह आप कया कह्द रहे हैं, मेंने 
ते किसी के नहीं भेजा |!” 

मेपाल० | यह ते आप बड़े ताज्झुब की बात कद रहे 
हैं। बमी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आपकी चीटी 
हे कर कुछ पुलिस कांस्टेबर्ली के साथ दे आदमी आए और 
सब चीजे ले गये। 

बाहिदअली का चेहरा उड़ गया, वे कॉपती आधाज्ञ से 
बाक्े, “नहीं नहीं मेंने ते कोई खत नहीं भेजा मालूम दावा 
है आपके थेाखा हुआ ।? 

चाहिदअली की घबराहट देख कर गोपालशंकर के चेहरे 
पर मुस्कुराहट भा गई, वे कुछ हंस कर बोले,“मुमे तो शायद्‌ 
घोलखा नहीं हुआ मगर आप अपनी यसीठी पहिले देख 
लीजिये।" कह कर उन्होंने डन सभो को वेठाया ओर कमरे 
से ज्ञा कश चद्द खत ले आये जो उन दोनों आदमियों ने उन्हे 
दिया था। लिफाफे में से चीठी निकाल कर धाहिद अलीखों 
के हाथ मेदी और कहा; "लीजिये देखिये आपही की लिखा- 
बट है या नहीं ।! 

सीदी का मजघुन पढ़ कर चाहिदअली के माथे पर 
पसीना आ गया। उन्होंने क्ांपती आवाज में कहा, “हरूफ 
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तो हनहू भेरे ही जैसे है और दश्तखत भी ठीक बैला ही है 
जैसा मैं करता है, मगर में आपको कसम खा कर कह खकता 
हूं कि यह मजझून मेरा लिखा कभी नहीं है ! अफसोस दुश्मन 
बड़ी चालाकी खेल गये !!” 

घादिदुअली जा ने | छर झुका लिया छोर छम्बी लम्दी 
सांस केने लगे | गोपालशंकर ने यह देख कहा, “खां साहब, 
अगर आपकी यह स्रीठी पा कर मेंते चीजे उन खोगो के हवाले 
कर दीं वो बताइये मेरी क्या गलती है !” 

चवाहिद अली बोले, “जी बेशक आपकी कोई शलती' नहीं 
है, भगर मैं बेमोत मारा गया, लाई साहब के कान में जब 
यह बात पहुँचेगी तो मेरे बारे में वे फ्या सोचेंगे ! भाहूम नहीं 
मेरी नौकरी भो रहेगी था ज्ञायगी [7 

वाहिद अछी खां माथे पर हाथ रख कर बैठे गये और 
उनके साथी भी सफसोफ करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो 
जाये | कमरे भें थोड़ी देर के लिये सन्‍्नादा छा गया । 

थोड़ी देर बाद ग्रोपालशंकर ने कहा, “खां साहब ! हब 
आपके मालूम हो गयां होगा कि आपके दुश्मन कितने निडडर, 
साहसी और भयानक आदमी हैं और उनकी पहुँच कहां 
तक है [» 

( ४ ) 

आगरे के बाहर शहर से छगमग दो कोल ज्ञाने बाद भाव 

को एक घनी बाड़ी है जे कई बिगहे में फेली हुई है और जिसके 


श्म्पउल घ्र्छ 


पक तरफ से सड़क और दूसरी तरफ से साँप की तरह बल 
खाती हुई चहने बाली जमझुना वह रही हैं । वह बाड़ी इतनी घन्ी 
और गुआझ्जांन है कि इस दोपहर के समय भी उसमें धूप का नाम 
निशान नहीं है और वहाँ बहुत ही ठंढा और निर्जन है। कई 
जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ छीटी मोटी फाड़ियों ने घेर कर कुञ्ज 
सा वना श्वखा है जिलसे बहुत से आदमी इस प्रकार छिप कर 
बठ सकते हैं कि किसी को जरा भी पता नहीं लग सकता । 

इसी तरह के एक कुज् में हम एक नोजबान को दहलते 
हुए देख रहे हैं । नोजवान की उच्च लगभग तील पेंतीए चर्ष 
के होगी, गोरा रंग, लंबा कद, चौड़ा माथा, सौधी नाक और 
मज़बूत कछाइयां उसे किसी ऊ'चले खानदान का होनहाश बता 
रही हैं । उलायके माथे पर हठके संग का साफा है और पौशाक 
उस तरह की है जैसी ऊंचे दर्ज के अद्धरेज फौजी अफसर 
पट्दिनते हैं । पाठकों को ज्यादा तश्दृदुद में न डाल कर हम 
बता देते हैं कि ये उन्के पूर्णषपरिचित और “भयानक चार” के 
मुखिया नगेन्द्रनरसिह हैं। 

नगेन्द्रतरलिह घबड़ाहट के साथ इधर से उधर टहल रहे 
है। उनके चेहरे से परेशानी और बेचेनो जाहिर हो रही है भर 
वाश्याश उनके घड़ी देखने ले यह भी धरगद हाता है कि थे जसदी 
में हैं। उनके मन भे तरह तरह की बाते घूम रही हैं जिनका 
पता उन हूटे शब्दी से बखूबी लगता है जो अनजाने में उनके 
मुह से निक्रछ पड़ते हैं--“अपसोल ...कंबज्त गोपालर्शकर 
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ले बकस में से गधा निकलता 


उत्तर श्राया और उन्होंने इस आदी से डवट कर 
फेहे।-- क्या यही चीज़ लाते तुम गये थे १! 


देख बगेन्द्र भरसिंह की आंखों 


श्प्न १७ 


जे 


२१५ दाव पेंच 
सब चोपट कर गया......देख कर झुत्यु किरण का . सेद सर- 
कार पर अगर प्रगद होगया... ...चेसी ही मशीनें बना कर 
मुकाबला किया तो हम लोग ......... कंबण्त माडलछ तो ले ही 
गया साथ में सब प्लन्‍्स भी लेता गया......बम बनासे की 
मशीन टुटने से बड़ा शुकसान हुआ... ...अगर ये चीजें वापस 
ने मिलीं तो हम लोगों की सब आशाएं नष्ट हो जायंगी,..च 
ज्ञाने थे लोग अभी वक क्यों नहीं आए |.” 

नगेन्द्रनरसिह ने पुनः घड़ी देखी भर झाड़ी के बाहर 
निकल कर उधर देखने खगे जिधर से सड़क इस बाड़ी के 
किनारे को छूती हुई निकल गई थी। अचानक उनके कानों में 
तेजी के साथ भाती हुई एक मोटर का शब्द पड़ा जिसे खुनतेदी 
चैतन्य हो गये और गौर से देखने छगे । कुछ ही देर चोद छाल 
शंग की एक बड़ी सी मोटर उन्हे दिखाई पड़ी ज्ञी बेतहाशा 
तेज्ञी से चली आ रही थी। मोटर देखते ही नगेन्द्रनरसिह के 
चेहरे पर आशाकी ऋलक दिखाई पड़ी ओर थे सड़क की 
तरफ बढ़े । 

है) मोटर यकायक रुक गई | दो आदमी उसमे से उतरे और 
एक बस उठाए हुए आम की दाड़ी में घुसे। बगेन्द्रवररसिह्‌ 
के चेहरे पर यह देखते ही खुशी की फलक दोड ल्‍ई६। उन्होंने 
जेब से सीटी निकाली और किसी खास ढंग के इशारे के 
सांथ बजाई | खुनते ही वे लोग इनकी तरफ बढ़े ओर बात की 
बात में पास पहुँच गये । नगेन्द्रनरसिह के देख कर द।नों ने 


रक्त-मएडल श्श्ष्द 


सलाम किया और बकल जमोन पर रख दिया। नगेन्द्र ने पूछा, 
०५क्ष्या वह चीज़ मिल गई १” उन्होंने जवाव दिपा, “जय ईं, 
इसी कस मे है।” नगेन्द्रनर्ण धह ने खुश हो कर कहा, “पक 
आदमी कोई चीज़ ला कर इसे खोलो और दूसरा वहां जा 
कर डॉइचर से बोछो कि मोटर को बाड़ी के भीतर ले आधे । 
इसके बाद सब कोई मिल कर उसका रंग बदल डालो ।2 
एक आदमी एक हथोंडी ओर रुखानी लाकर घकत खोलने 
छगा, दूसरे ने ज्ञाकर मोटर को आड़ में लाने को कहा ओर 
जब वह आ गई तो कई आदमी मिल कर रंग के डब्बे ओर 
कू'बचिए' के छे कर उप्तके लाल रंग पर वाछी रंग करने छगे । 
काम इतती फुर्तो से हुआ कि लगभग पंदह ही मिनट से 
समूची मोटर का छाल रहा बदकछ कर खाकी रहे हो गया। 
अब कोई भी आंदमी इसे देख कर नहीं कह सकता था कि 
यह चही मोटर है जो आाध घंटे पहिले गोपालश ऋर के बंगले 


की बरखाती में खड़ी थी । 
हथीड़ी ओर रुल्ानी की मदद से बकलस शीघक्ष ही खोल 


डाला गया। उतावली के मारे नगेन्द्रनरसिह ने खुद ही ये 
सब स्ट्टी कागज आदि हटाने शुरू कर दिये जिनसे उप्चका 
'ऊपरी दिरुपा मरा हुआ था। जब वह साफ हो गया ती सीतर 
साफ कपड़े में छपेटी कोई चीज रकखो दिखाई पड़ी + 
दोनोने मिंझ कर उसे बादर निकांखा ओर ज्ञल्दी जल्दी कपड़ा 
हटाया मगर यह कसा ? झृत्सु किरण पैक करने व/छे ठंत्र को 


छह दाव पेंच 


खगह यह कया चीज निकतल्ठ पड़ी *ै 
लगझशथ हाथ भर के हछंया और इससे कुछ कम ऊ'चा 
रू फेद भिद्टी का बना हुआ पक झुःदर गधा उस कपड़े में 
बंचा हुआ था !! 
देख कर नगेन्‍्द्रनरसि्ठ की आँखों में खून उतर आंया। 
उन्‍होंने कड़ी निगाह से इस आदमी की तरफ देख कर कह . 
ध्यही चीज़ लाने तुम गये थे !” 
आदमी कॉप गया और डरती उाचाज में बोला, शुजुर 
यही बकस पंडित गोपाल्शंकर ने मुझे दिया ! शझे कुछ नहीँ 
आलम कि इसके भीतर कय च्ौज्ञ है, मैं तो यही सममता था 
कि वह माडेल ही लिये जा श्हा है ! मेरा कोई कधूर नहीं है, 
[ जेब से एक चीटठी निकाल कर ) यह चीठी भी उन्होंने दी 
और कहा था कि जिसने तुम्हे भेजा है उसी को दे देना, शायद्‌ 
इसके पढने से कुछ मालूम हो !”? 
शुह्से से कांपते हुए नगेन्द्रनरसिहद ने वह लिफाफा हे 
लिया | लिफाफे पर किसी का नाम या पतो छिखा हुआ न 
था मगर जोड़ पर मुहर जरूर की हुई थी. बेचैनी के साथ 
नगैन्दर ने लिफाफा फाड डाला। सीतर एक कागज़ निकला 
जिस पर कुछ लिखा! हुआ था। नगेन्‍्द्रनरखिह पढ़ने लगे।--- 
“जो होग देश को विद्रोह और विध्वव के गढ़े में ढकेछ 
देना चाहते हैं और यह नहीं सोच सकते कि ऐसा करने का, 
आशिक, सामाजिक और राजनैतिक फर क्या होथा उनकी 


फल 


श्श्क्तु प्र ड्छ है 4 ट 


बुद्धि को कुछ शिक्षा देने के किये में यह उपहार मेजता है ।”? 
शो थ्रस 

चीठी पढ़ कर नगेन्द्रनरसिद्द का चेहरा लाल हो गया। 
उन्होंने इस जोर की एक लात उस गधे को मारी कि वह च्यूर 
चूर हो गया। चीदी को फाड़ कर टुकड़े दुकड़े कर दिया और 
शुहले से दांव पंच खाते हुए मोटर क्री सरफ बढ़े: डर से 
कॉंक्दा' हुआ वह आदमी भी उनके पीछे पीछे चला | 
थोड़ी देर बाद बह खाकी मोदर पक्र तरफ को तेजी से रघाना 
दो गई | 

है थ है. हर के 

न जाने छब से एक आदमी पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ 
यह सच द्ृप्य देख रहा था | उन छोगों के जाते ही चह सी उछ 
आम की बारी के बाहर हुआ | सड़क के किनारे ही एक ढोके 
की आड़ में एक मोटर साइकिल रक्‍़खो हुई थी जिसे उसने 
उठा दिया और खड़क पर छा सवार हो तेजी से शहर की 
सरफ रवाना हों गया । बताना नहीं होगा कि बह गोपाल्शंकर 
का पिश्वासी नोफर मुशरी था जिसे उन्होंने उस शोटर का 
पीछा करने को भेजा था । 


(५) 


यकांयक भापालशंकर हँस पड़े, वाहिदू अछी की बेचेना 
और घबड़ादठ देख उन्हे दया भा गई, (उल्होंने शुलकराते छुए 


२१६ दांव पंच 


कहा, “खा लाहव | आप इसना वेचैद न होइये ; आपकी चाज़ 
गई नहीं हे, सुरक्षित है !!” 

खां साहब पर से मानों मन्तो बोफ उत्तर गया, वे खुश हो 
कर बोले, “हां सचचुच् ? क्‍या वह माडेख़ और कामजात 
आपके पास अभी तक मौजूद हैं ९० 

गोपालशंशझर ने कहा “जी हां, मुझे उत आदनियोकी बात 
से कुछ शक हो गया जिससे मैंने अलछ चीजे उन लोशोी के 
हवाले न कर फे कुछ दूसरी ही चोजे मे दो जिन्हे जब ये लोग 
देखेंगे तो जरूर खुश होगे ।” 

घाहिद अली खां के चेहरे से अफसोस भोर रंज् एक दम 
दूर हो गया, वे खुशी खुशी बोले, “बाद पंडित जी आपने तो 
कमाछ किया, बेशक आपकी जो तारीफ में खुनतां था बिदकुल 
घाजिब थी अगर आपने इन शैतानों के फेर में पड़ कर थे ली 
दे दी होतीं तो गजब हो जाता |” 

गोपाल शंकर बोले, 'ईश्वर की कृपा थी कि घुझे समय पर 
बात सूक गई नहीं तो अरूर मुश्किल होआाला, खैर अब आप 
उन चीजों को छे कर लाट साहब तक पहुँचाइये मे भी ठीऋ 
समय पर आ जाऊंगा |” ह। 

गोपालशंइऋर उठ कर लेबेरेटरीम गये ओर थोड़ी ही देर में 
पएुक काठ का बकल लिये हुए वापस आए | ढकना खोल कर 
उन्होने खाँ साहब को उसके भीतर रकखा हुआ वह यंत्र और 
साथ के कांगज़ दिखला विये और कह।, लीजिये यह अपनी 


इक अष्डल शुरु 


धरोहर सम्दाछ्षियें, अब अगर ये भी हाथ से शुम शुई' हो 
आए जिम्मेदार होगे |” 

वाहिद अती बोले, “आप खातिर जमा रखिये अब ये 
चौज़े कहीं जा नहीं सकती ।” 

चह बंफ्स मोटर पर रख दियागया और सब लोग शोपाल- 
शंकर से बिदा हुए । छसी समय सुरारी भी मोटर साइकिल 
पर आ मौजूद हुआ | आंध़ के इशारे से गोपालशंकर ने उसे 
अन्दर कमरे में औने को कहा और जब इन लोगों की भोटर 
रवाना हो गई तो खुद भी भीतर चले गये । मुशरी ने सब 
हाल खुलासा कहे खुनाथा | ज्ञो हुलियां उसने बताया उससे 
गोपालर्शकर समझ गये कि स्वयम्‌ नगेन्द्रनरसिह ही इस 
भाडेक की बापस लेने आप हैं। इससे उन्हे कुछ चिन्ता भी 
हुई क्योंकि मत ही मन के नगेन्द्रकी चालाकी हाशियारी और 
हिस्मत का छोहा मानते थे, पर जब संदुक के अन्दर से 
उसके गधा पाने पर गुस्से का हाल खुना, तो वे खिल खिल्धा 
कर हंस पड़े । मुरारी से उन्होंने और भी कई सवार किये 
और तब विदा किया। घड़ी की तरफ देखा तो असी तीछ 
नहीं बजा था | लाट साहब के यहां जाने में क्षमी देर थी। 
थे पुनः अपनी केबोरेटरी में चले गये ओर द्रचाज़ा बंद ऋर 
कुछ करने छगे । 


| इति ॥ 





कपास का # 


( १ ) 


आगरे शहर के उस बादिरी हिस्से में ज्िघर सरकारी 
अफसर्स के बंगले हैं तथा चह आलीशान इमारत भी है 
लिसमें इस पांत के लाट इस शहर में आंने पर ठहरते हैं. एक 
बड़ी भोटर तेजञ्ञी से जा रही है। 

इस मोटर में पीछे की तस्फ शहर के कोतवाल और 
अहिस्टेन्ट पुलिस खुपरिन्टेल्डेन्ट कमाल हुसेन हैं तथा उनको 
बगल मे घ्रांत के खुकिया विभाग के सब से बड़े अफघर 
बाहिद्‌ अली खां बेठे हैं और भागे की तरफ डाइबर के इकावे 
दो हथियार बंद पुलिस के सिपाही हैं । वाद्ीद अली खाँ 
और कमाल हुसैन के घीच मे छफड़ी का एक मजबूत बकक्‍स 
रखा हुआ है जिस पर वाहिद अछी खां एक द्वाध इस तरह 
पर रचखे हुए हैं मानो वह कोई वड़ी ही फीमती चीज़ ह्वै। 
मोटर तेजी से लाट साहब की कोठी की तरफ जा रही है जो 
यहां से बहुत दूर नहीं है । 

इनकी मोटर के आगे आगे खाकी रंग की एक दुूसरीे 
मोटर जा रही है झिलमें कई आदमी बैठे हुए हैं। रंग ढंग और 
पौर्शांक से ये लोग भी फौजी अफसर मालूम होते हैं मगर 


श्क्त मण्डकछ २५२ 


किसी तरह के हथियार झाहिरा इनके पास दिखाई नहीं 
पड़ते । पीछे की घरफ की सीट पर बेठे पक चौजचान छे 
हाथ में चहुत छोटी एक दूरबीन है जिससे वह गाड़ीकी छाया 
में पीछे छगे हुए शीशे की राह पीछे का दाल देखवा छुआ जा 
रहा है। थकायक उसने अपने साथी के! इशारा कर के कहा, 
“देखो ता कया यही वाहिद्अली की मोटर है ?” उसने पीछे 
देखा और घब कहा, “जी हर यही है |” 

ड्राइवर के कुछ इशारा किया गया और मेटर .की चाल 
बहुत कम दी गई, पीछे वाली भोटर घीरे घीरे पास आने 
रूगी; हुछ ही देर में दोनों के बीच का फासला दस फीट के 
खगमग रह गया । जिसख स्थान पर इस समय दोलों 
मोटर थी वह एक निराला हथान था, दोनों तरफ बड़ बढ़े 
बागीचें की दीवारों के लिवाय किसी तरह के मकान दिखाई 
नहों पड़ते थे ओर न इस दलती दोपहरिया की गर्मी में कोई 
भुसाफिर ही दि्खिाई पड़ रहा था । 

यकायक घक आदमी ने भुक कर नीचे से काठ का एक 
छीटा बकस उठाया और उसमें से एक शीशे का गेला बाहर 
निकाला, मगर कसी समय चद्त नोजवांन ने उसका हाथ 
पकड़ लिया और कदा, “ठहरो अभी इसकी जरूरत नहीं 
है।” बह आदमी दक गया मगर बोला, “यह जगह निराकी 
है, फिर ऐला मौका शायद न मिलते ?” नौजबान ने कहा, “तो 
क्या तुम इन सर्भी को मोटर सहित उड़ा देनी चाहते ही ९ 


शेश्डरे कपास का फूछ 


पेसा करने से घह माडेल ओर ये कोगजञाव भी नप्ट हो 
जांयग ।” वह आदमी बोला, “दुश्मन के हाथ पड़ जाने से 
उनका नप्द हो ज्ञाना ही अच्छा है !!” नोज्ञचात बोला, “यह 
ठोक है मगर यह समर छो कि मृत्यु किरण के बम बनाने 
की मशीन नप्ट हो चुकी है, नई मशीव महीनों तैयार नहीं हो 
सकेगी और इस वो का स्टाक बहुत ही थोड़ा है ;” बद्द 
आदर्मा बोछा, “इससे बढ कर जरूरी मौका और कया आ 
सकता है, फिर भी अगर आपने काई ओर तरककीच सेसी 
है। तो कहिये |! न्ोजवान ने कहां, “हां मुझे सू फो है, बम रख 
दो और मेरी बात छुन्ों ।” 
( २ ) 

पं० गोपालशंकर कपड़े पहिन कर कहीं जाने को तैयार थे 
कि उसी समय तारष्यून ने प[क्र तार ला कर उनके हाथ में 
दिया, उन्होंने खोल कर उसे पढ़ा, तोर बवारख से आया था 
भौर भेजने वाके वहां के ;सुपापटेस्डेन्ट मि० कैमिक थे। ताइ 
का मज्ञमून यह थाँस-- 

“रोेज्ञ गायब है ? कहीं पता नहीं छगता, उसकी ज्ञान हा 
खतरा माल्रम होता है, कृपा कर तार देखते भाइये शोर सद॒द्‌ 
कीजिये--कैमिल ।” 

तार पढ़ कर गोपालशं कर बेचैत हो गये । मिस्टर कैमिल 
की लड़की मिल रोज से उनकी बहुत ही घनिष्दता था ओर 
कुछ दिनों से वह घनिष्टता प्रेप के रूप में परिणंत हो गई 


स्झमण्डल श्र 


थी पर यद्द प्रेम दोमों दिलों के अत्यन्त गहरे परदे के 

“मोत्तर छिपा हुआ था ओर किसी पर यहां तक कि एक 
बूछरे पर भी परगट नहीं किया गया था | फिर भी बह एक पेसा 
पदाथ' है [क चाहे किलना ही शुप्त और कितने ही प्रयत्त स्पे 
लिपा कर रक्‍कख! गया क्यों न हो पे भी पर आने वाली मुसी- 
बत को झुन कर छगने वाला जबर्दध्त धक्का उसे प्रक८ कर ही 
देता है । वार घाला तो तार दे कर चला गया मगर गोपाल- 
शंकर तार का भजबून पढ़ कर उसी जगह एक कुल पर बैद् 
गये और कुछ सोचमे सगे । 

न जाने कब तक चह इसी तरह बैठे रहते मगर घड़ी के 
पाँच बजने ने उन्हें चैतन्य किया और उन्हे ख्याल घुआा कि 
लाद साहब से उनके मिलने जाने का समय हो गया बहिक 
बीत रहा है । उन्हें कोशिश कर के अपने को चिन्ता सागर से 
निकाला और मुरारी को आवाज दी ! 

थोड़ी देर में झुरारी बहाँं आ मौजूद हुआ | गोणलशेकर ने' 
कहा "में लात साहब से मिलने जा रहा हूं और वहाँ से आते 
हो बनारस के लिये रवाना हो आऊ गा | तुम मेरा संदृक तैयार 
कर रक्खे। ओर सब सामान दुरुश्त कर डालो,शायद तम्द मो 
मेरे साथ चलना पड़ेगा ।? 

कुछ जरूरी चीज़ों ज्ञो गोपालशंकर अपने साथ के जाना 
साहते थे मुरारो को चना कर गोपालओंक्र उठे ओर जाने को 
सैयार हुए। उसी समय देलीफोन की घंटी बज्ी और सुनने 


440, कपांस का फूल 


पर मांछू्म हुआ कि छाट साहब के ग्राहवेट सेकेटरी दरियाफ्त 
ऋर रहे हैं द्वि क्या पंडिस भोपाल्शंकर घर से श्वाना हो 
चुके हैं !” गोपालशंकर के जबाब दिया,/एुक जरूरी तार आा 
जाने के सबबसे मुझे कुछ मिनदोकी देर हो गई, में भसी आंता 
हूँ ।” जवाब आया,'जहां तक हो जबदी आइये यहां.एक बिचिन्न 
आदना हो गई है।” 

गोपालशंकर ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ ?”सेकेदरी के 
अवाब दिया, “मि० घाहिदअली और कोतवाल अभी यहां पहुंझे 
हैं। आप से वह माडेल ले कर रवाना देने के बाद ने लोग 
अब वक कहां रहे या कया करते रहे यह इन सभो को कुछ 
भी याद नहीं है ओर न बह माडेल ही इनके साथ है !” 

खुम कर भोपाल शंकर ने जोर से एक हाथ टेबुल पर मारः 
और कहा, “ओफ ये सुरू झफसर !” पर यकायक रुक गये । 
सेक टरी से फिर कुछ बातें की ओर तब चोगा टांग दिया, 
इसके बाद अपनी लेबोरेटरी मे गये ओर धहां से कोई सामातत 
छे कर बाहर आ गये । दरवाजे मे दोहरा ताला बंद किया ओर 
अपनी भोदर साइकिल पर सवार हो कर रवाना हो गये। 

( के ) 

रात के कोई पोने दस बजे होंगे! गोपालशंकर अभी तक 
छीट कर नहीं आए हैं अस्तु झुरारी डाइग रूम च्छे सामने 
बरामदे में बेठा उनकी राह देख रहा है। सिफ दो चार नोकर 
डूघधर उधर काम पर दिखाई पड़ रहे हें बाकी के सब काम 


स्कपमप्ड्क श्फ्दू 


समाप्त कर बाग की चहार दीवारी के साथ बनी हुई उस 
इमारत में चले गये हैं ओो खास अपने नौकरों ही के लिप 
गोपाल्शंकर ने बनवा दी है | बाग के फाटक पर दो पहरेदार 
मौजूद हैं ओर चार थादमी उस बड़े बाग और इमारत में इधर 
उधर घूप कर चौकसी कर रहे हैं। जब से रक्त मंडल का 
उत्पात शुरू छुआ है गोएालशंकर ने पहरेदार बढ़ा दिये हैं और 
बंगले की हिफाजत का बहुत ख्याल रक़्खा जाता है । 

मुशरी गोवालशंकर का सिर्फ नौकर ही नहीं है बल्कि 
बहुतसे कार्मो में उनका चालाक और होशियार जासूल भी है। 
विज्ञान से भो इसे बहुत शौक है ओर यह गोपाह्शंकर के 
वैज्ञानिक आविष्कारों से पूरी दिलवरुपी रखता तथा उनसे 
काम लेना बखूबी जानता है | सोपाडशंकर भी इससे बहुत 
प्रभु रखते हैं । यह छड़कपन से उनके साथ है जोर जब कभी 
वे हिन्दुस्‍स्तरन दो बाहर के सुठकों की सैर करने जाते हैं तो इले 
जरूर अपने सांथ रखते हैं। थोड़ा बहुत सलगमी भाषाओं में 
मुरारी को दखल भी है + 

इस समय मुरारी के हाथ में कोई उपच्यल या किस्से की 
किताब नहीं है जिसे वह बड़े शीक्र से बिजली को रोशनी में 
दीवार के साथ उठंगा हुआ पढ़ रढडा है।यह एक वैज्ञानिक 
पुख्तक दे जिसमें विश्षली द्वारा होने वादे आश्चर्य जनक 
कार्मो ओर उनके अद्भुत यंत्रों का हाल दिया गया है । 

अचानक मुरारी के तेज कार्नों के किसी प्रकाश की 


शक कपास का फूछछ 


आहत मिलनी, आवाज़ किस प्रकार को थी इसे तो घचह सममक न 
खका पर रुख पर ध्यान देने से इतनां जान गया कि ऊपर की 
मंजिल से आ रही है। पहिले तो डसने समझा कि कोई नौकर 
जठा होगा भोर कुछ कर रहा होगा पर किर उसका मन ने 
माना और वह जांच करने के लिये उढ खड़ा हुआ ! हाथ की 
किताब उसी जगह रख दी, भोर धीरे घीरे पांव दुबाता हुआ 
सीढ़ियां तथ कर ऊपर को मंजिल पर पहुंचा | सीढ़ी के मुद्दाने 
पर पहुँच बह रुक गया, यहां भी नीचेकी मंजिल की तरह 
सामने बरामदा शोर इलके बाद कई कमरे थे। साधारण रीति 
से रात को दस बच्चे के बाद इस वशमतदे में सिर्फ एक बिजली 
की वती बलवी' हा करती थी परन्तु इस समय बह मी घुकी 
हुई थी और वहां घोर अंधकोर था। इस बात ने म्ुरारी को 
आश्यरय में डाल दिया भर वह वहीं रुक गया । जो आहट 
मुशरी के कानों तक पहुँची थी धह इस समय बंद हो गई थी 
शोर बहा एक दम सन्‍नाटा था। मगर कुछ ही देर बाद बहू 
आंवाज फिर शुरू हो गई ओर इस बार मुरारी को मालूम हो 
शया कि यह उस तरफ से अऋ रही है जिधर लेबोरेट्री है। 
यह भाव्दूम होते ही छुरारी चोकनज्ना हो गया, उसे हुश्मनों का 
खथादट आया और सन्देह हो गया कि शांयद्‌ बदमाश लोग 
उसके मालिक की लेबोरेटरी मे घुसकर कुछ कर रहे हैं । अब 
चह एक सायत भी वहां रुक न सका, दबे पाँच आगे की तरफ 
बढ़ा और उस वर्फ चला जिधर छेबोरेदरी थी। 


स्क्क्क््छ्ल श्ध्द 


इस घरफ भी अंधेरा था भगर नित्य का परिश्ित होते 
के कारण मुराथे को यहाँ आने में कोई तरदूदुदू म॑ हुआ । 
कुछ ही देश में बढ लेबोरेटरी के दबोजे के पास जा पहुँचा 
और कपड़ी टांगने के एक स्टैन्ड की आड़ में खड़ा दो गौर से 
लारों तरफ देखने क्षमा । पहिले तो अंधेरे के सबब कुछ 
मालूम न हुआ पर जब निगाह जमी तो थीड़ा थोड़ा दिखने 
लगा और मातम हो गया कि लेबोरेटरों के दर्वाओ के सामने 
घुटना ठेके हुए बैठा कोई आदमी कुछ कर शहा है । भुरारो 
यद्यपि बहुत ही पांच दबा कर और आहिस्ते से थाया था 
किर भी इल आदमी को कुल आहट लग ही गई थी और वह 
अपना काम बन्द कर के पीछे की तरफ भुद्द कए चारो तरफ 
वेख रहा था | या तो उसने मुरारी को आते देख किया था 
या उसे किसी और बात का शक हो गया था, उसने अपना 
काम छोड़ दिया ओर झमीन पर से फोई चीज उठा ज्ो 
शायद एक बेग था, भकान के पिछली तरफ छपका | 

भुरारी ने देखा कि शिकार भागा जा रहा है, उस के छिर 
के पीछे ही बिज्वकी की बच्ती का बटन था, उसने हाथ बढ़ा 
कर उसे दबाया जिसके साथ ही बरामदे में तेज रोशनी फेल 
गई और तब उसने आड़ से निकल कड़क कर कहा, कोन जा 
रहा है खड़ा रह |! 

जाने बाले ने एक दफे पीछे घूम कर देखा और तब 
अपनी चाल तेज की । युरू क्षण के लिये उसका हाथ कपड़े 
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के अन्दर गया श्रोर तव एक चमकदार चीज उस हाथ में दिखाई 
देने छगी जिसे देखते ही मुरारी ने समझा छिया कि काई 
हथियार है घर चह ऐसा कमहिम्मत न था कि छोई मामूली 
हथियार दिखा कर उसे डरा छेवा। बह अपनी जगह से 
भपदा और दोडू कर उसके पास पहुँचा साथद्दी उसने जेब से 
एक सीदी निकाल और से बज्ञाई | भागने वाले ने दोड़ कर 
निकछ जाना चाहा पर फिर न ज्ञाने क्या सोच कर बह रुका 
ओर घूम गया | उसके हाथ में एक ख़ुखड़ी थी जिसे दिखा कर 
उसने कहा,“बस्त खबरदार जो एक कदम भी आगे रकखा है |!” 

इस आदमी के चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी और आवाज 
पर गोर करने से मातम पड़ता था मानों वह आवाज बदल 
कर बातें कर रहा हो ! उसके दाथ का शस्त्र भयानक था मगर 
मुरारी ने उसे कुछ करने का मोका देना उचित न सममका और 
पक दस मफ्ट कर उससे शुथ गया ॥ एक हाथ से उसने चह 
कलाई पकड़ ली जिसमे खुजड़ी थी और दूखरा कमर में दाल 
दिया । वह आदमी भी उससे शुथ गयां ओर दोनों में जबदृस्त 
कुश्ती होने छगी । 

मुरारो का बर॒न मजबूत था और उले अपनी ताकत पर 
घमेड भी था मगर उसने अपने भ्रतिढ्ंदी को अपने से बहुत 
मजबूत पाया । दो ही चार मिनट के बाद झुरारी ने अपने को 
अमीन पशु गिरा हुआ पाया और उसके दुश्मन का खुखड़ी 
बाला हांध ऊंचा हुआ। करीब ही था कि वह भयानक हथियार 


रक्त मणड ला र३५ 


झुरागी की गरदन झालग कर देता थां उसकी छाती मे खुए 
जाता कि ऊपर उठी हुई कराई को पीछे से किसी मजबूत 
हाथ मे एकड़ छिया। चंक कर उस आदमी ने अपने पीछे की 
तरफ देखा और गेापालशझ्डर के। खड़ा बायां जा न जाने 
कच ओर किघर से उसके पीछे आा पहुँचे थे । उससे कटका 
है कर हाथ छुड़ा लेना चाहा मगर उसे ऐसा माल्म हुआ 
भानों क्रिसी छोड़े के पंजे ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ज्यो 
जरा भे दक्षना या झुड़ना नहीं जानता था । अब भोपाल शंकर 
ने जीरे घीए उप हाथ को ऐे ठना शुरू किया,यहाँ तक कि वह 
दृई के मारे चिल्ला कर मुरारी पर से उठ खड़ा हुआ, उस्ची 
समय सुशाशी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों ने मिल झूर चहुद 
जदब ही उसे बेकाबू फर दिया । मारी कहीं से एक सड्पी हे 
आया जिसे उसके हाथ पैर कस कर बांध दिये गये | 

नकाब उठा कर गोपालशंकर ने बड़े गौर से उसकी सूरत 
देखी पर उसे पहिचान न सके, भाखिर बोले, “तुम कौस हो और 
मेरे घर में क्‍या करने आये थे ?” उस आदमी ने जवाब दिया, 
“मे छोर हैं शोर चोरी करने जाया था 7? गोपालशंकर ते यह 
सुन लिए हिलाया और कहा, “तुम भासूछी चोर नहीं मालूम 
हीते |! सच सच बतात्री तम कौन हो ?” बह बोला," आपको 
अख्तियार है जो चाहे समझे !” 


उसी खमय गोपालशेंकर की निशाह एक चमड़े के वेग पर 
पड़ी जो उसो अगह पड़ा हुआ था । उन्होंने उसे दढा लिया 
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और खोलः, तरह तरह के वाले खोलने, सेफ तोड़ने, शीशा 
ओर लोहा काटने ओर छेद करने के वैज्ञानिक यंत्र उसमे पड़े 
हुए थे जिनमें से कई बिजली से काम करने बाले थे। उन्हीं 
के साथ एक एुजा भी पड़ा थां जिसे गोपालशंकर ने निकाल 
लिया ओर पढ़ा, यह लिखा हुआ था३-- 
|. «४ ६७, ए, ज्ञी--भोपालशंकर के लेबोरेटरी के सेफ मे कुछ 
फोशो के छठ है | उन्हें आऊ ही छाना होगा । आज बारद बचे 
रात के पहिले ये घर कछौटने न पाववेंगे | उसके पहिले ही उन 
प्लेटों को कब्ज में करो और ठिकाने पहुँचाओ |” 

उसके नोखे रक्तमंडरू का प्रसिद्ध निशान खून का लाल 
दाग और उसके बीच में चार उ गलियों का निशान बना हुआ 
था जिसे देखतेही गोपालशंकर सब मामला समझ गये। जेब से 
तालियो का एक शुच्छा निकाल कर उन्होंने सुरारी को दिया 
ओर कहा,” इसे तेतीस नंबर कोठड़ी में बंद कर दो ओर एक 
पहरेदार वहाँ मुकरंर कर दो जिससे भागने न पाये, बिजली 
का कनेक्शन छोहे फे छुड़ो के साथ कर देना, यह बहुत भया- 
नक आदमी हैं !!” 

मुरारी ताली का शुच्छा और उस आदसी को साथ लिये 
नीचे चला मथा ओर गोपालशंकर अपनी लेबोरेटरी के पास 
पहुंचे, उस समय उन्हे मालूम हुआ कि किसी तेज औज्धार 
से दर्घाज़े का वह हिस्सा जिसमें दोहरा ताला बंद किया जाता 
था, काट डाला गया है, तीन तरफ से कट चुका और सिर्फ 


इ्क प्रण्ड्ल श्गेर्‌ 


एक जगद्द थोड़ा लगा था जिसके ऋहठते ही दृच्राआ सुन 
ज्ञाता। थे खमक गये कि यह आदसी इसी काम मैं छूया 
था जब भुरारी ने उत्के झाम ने बाधा डाछो थो। उन्होंने 
उसी समय उल्की मजपूती का इन्तज्ञाम किया बलिझ राव 
उस्तो कमरे में काटी ओर दूसरे दिन सथेरे हो कारीगर्स को 
बुला कर लोबोरेटरी के सब दर्वाओं और खिड़कियों में लोहे 
के मोटे छुडी चाछे दो दो दृ्वाजों का इन्तजाम किया 
( छे ) 

सूर्योदय से लगभग एड घंटे पहिले का समप हे । सश्कार 
के भेकेनिकल एडवाइजर शोर बेदार की तार के पकलपर्ट 
कप्तान रूबी गदरी नींद में मस्त हैं ओर उसकी नाक से खुर्रादों 
की बारीक आवाज आ रही है | न जाने कब तक ये पड़े रहते' 
मगर पक खानसामा मे डरते डरते उनके पलंग के पाप जाकर 
इन्हें ज्ञगापा और कहा, “ हुज्जूर हुजूर | उठिये, जरूरी ैली- 
फोन आया है १* 

एक करवट बदल कर कप्तान रूधी ने आँख खोली भीर 
यूछा,/ कया है !” रानखामा ने फिर कद्ठा “अरूरी देलोफ़ोन 
आया है !* उन्होंने पूछा,/कोन चुलाता है |? खान्खामा बोला, 
“पं० गोपालदशंकर )” योपालशाकर का नाम खुनतेदी ये जैक 
पड़े और उठ बैठे, सात का ऋषड़ा बदलने की परवाह किये 
बिना दी वे उत कमरे में पहुंचे जिससे टेलीफोन था | खान- 
खामा दरवाजे पर खड़ा था उसे इशारे से दृंश जाने को कहा 
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ओऔर तब टेलीफोन में बोले, “कौन है ?” जवाब आया, “में 
हैँ गोपाल्शंकर ! आप क्या कप्तान रूबी हैं ९" उन्होंने अवाब 
दिया, जी हाँ, कहिये कया है ?* दोनों में टेलीफोन पर बात 


होने लगी । 
गोपाहक | कछ जो शक मेने किया था बह ठीक निकला 
रूजी० | कया है 


गोपाल० । रक्तमंडल को पता लग गया कि मैंने उस 
मसाडेल और जन कागज के फोटो उतार कर रख स्िये है जिन्हें 
घाहिद अली खां को धोखा देके वे ले गये हैं ! 

रूबी० । ६ चैक कर ) हैं मालूम हो गया ? क्या उन्होंने 
कोई कार्रवाई की ? 

गोपाक्षण। हाँ उत्तवा एक आदी प्रेरी छेबोस्टरी का 
दर्वाजा होड़ता हुआ पकड़ा गया जिसके पास एक कागज 
की था किसमें इस बात का जिक्र था ! 

रूबी० । वह आदमी कहां है ! 

ग्रोपाल० । मेरे कब्जे भे है। ह 

रूबी ० । उसे मार पीद कर उससे कुछ हाल दरसियिाफत 
करना चाहिये ! 

शोपाल०। वया आप समझते हैं कि रक्तमण्डल के जाधूस 
मार पीट, धमतरी था सत्ञा से डर कर कुछ भेद बतावेगे ? 
क भूरे महों ! मैंने इस्के लिये दूसरी ही तकोब सोची है। 

रूबी ० | सो कया 


कमान 


इस मण्डल ४ 


गोपाल० | आपसे कल मेंने अपने उस यंत्र हा जिक्र किया 
शा हो मनुष्य के मनोधावों का जित्र उतारता है | में उनी को 
काम में छांऊ गा और देखूंगा कि इपर्म कहां चक्ू सफलता 
होती है । 

रुबी० हां ठीक है, मुझे खथार आा गया, तो आप जिस 
समप उस यंत्र का इस्तिदान इस भादमी पर करें हइप सप्रय 
मुझे भी जरूर बुलाले', मुम्दे आपकी वात खुन कर बड़ा कौतू- 
हल हुआ है ओर में देखना चाहता हूँ कि आपका डांच कया 
कर सकता है। 

गोपाल० । यही नहीं बहिक में चाहता है क्रि आए खुद ही 
उस राँत्र का इस्तिद्दान के । मुझे दो घंटे के भीतर ही बनारस 
के लिये रवाना हो जाता है जहां मेरे दोस्त मरिध्टर कैमिल बड़े 
तसददुद में पड़ गये हैं| अस्तु मुझे उस यंत्र से काम लेने का 
मौका नहीं मिलेगा भौर यह भी ठीक नहीं कि में कब सह 
छौट' । देर होने से न जाने कया हो जाय अचतु में चाहता हूं 
कि मैरी गेरद्ाजिरे में आप हो छत वां इ से काम दो और देखें 
कि कहाँ तक सफलता होतो है| 

रूबी ५ । में खुशी से यह काम करने को तैयार हूँ मगर यह 
आपने कया कहा कि मि०्कैमिल बड़ी सु तीबत में पढ़ गये हैं ! 
उन पर कया आफत आई है ? 

गोपाठ० | उनकी लड़की रोज कहीं गायब ही गई है। 
उसकी जान का अ देशा किया जाता है ! मुझे ते! यह रक्तमंडल 
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का कार्रवाई माद्यम पड़ती हं॑ मिण्फै मिल के कल एक वार 
मुझे मिला है जिसमें उन्होंने मुझसे तुरत जाने छा कहा है भव्तु 
में आज थोड़ी देश वे बनारत के लिये रवाना होने बोला हूँ। 

रूबी ० । हां जरूर ज्ञाइये, मुझे सी यह समाचार झुन बहुत 
अफखोस हुआ, अगर कोई मदद देने लायक होता तो मैं भी 
अरूण आपके साथ ही चलता, खेर वहां का हाल छुझे बराबर 
लिखते रहियेगा। अच्छा उस यंत्न के बारे मे,--क्या में उससे 
काम के सकंगा ' 

गोपांल० । हां, यह कोई मुश्किल नहीं है, मैं उत्तके सब 
भेद आधे घंटे भें आपको समसदा दूँगा, भाप अगर इसी समय 
आ ज़ाय॑ तो सब दीक हो ज्ञाय | 

रूबी० । में आधे घरे के अंदर आप के बंगले पर पहुँचसा 
छू 

गोपाल | अच्छो बात है, आतो सम्रय रास्ते में मिस्टर 
डगलस से मिल्र कर इस आदमी के पकड़े जाने का हाल कहे 
यह भी निम्धप कर लीजियेग! कि ये केदी को आप के 
पाख १३ले दंगे अथवा इस बात का प्रबंध कर दंगे कि बह 
जेल में बहुत ही हाशियारी के खाथ रख्छा जाय और आप जब 
चाहे उस पर प्रयोग कर सके । 

रूबी ० । अच्छा, में कलेक्टर से मिल्क कर इस बात को भी 
तय करता आऊंगा | 

बातचीत खतम हुई ओर टेलीफोन का बोगा दांग कर 


जाम "उप 
बक्त श्रण्डरू २३६ 
कप्तान उठ खड़े हुए, पर इस बात की उन्हें कुछ भी खबर ते 
हुई कि उस कमरे की एक खिड़की के बाहर खड़े उनके खान- 
सांभा ने उनकी सब बातें अच्छी तरह सुन ली हैं । 
जैला कि उन्होंने बादा किया था, आधे घंटे के अंदर ही 
कप्तान रुबी गोपालशडुर के बंगले पर पहुंच गये। गेपालशंकर 
अपनी लेबे'रेटरी के दरवाजे और खिड़कियाँ मजबूत फरने का 
पधर्वंध कर रहे थे जब इनके आने की उन्‍हें खबर मिक्री । वे नीदे 
भा कर आदर के साथ उनसे प्रिले और तव उन्हें अपनी 
लेबोरेटरी में ले गये जहां टेवुल के ऊपर विचित्र तरह को एक 
यंत्र शक्खा हुआ था। यही गोपालृशंऋर द्वारा आविष्क्ित 
मनोभावों का थित्र उतारने चाला वह यंत्र था। गोपालशंफर 
उस यंत्र का भेद कप्तान रूवी को समभ्ामे छगे । 
लछगभण पौन घंटे तक दोनी वैज्ञानिकों भे बातचीत होती 
रही | सच ते। यह है कि गुणी ही शुणी की कदर कर सकता 
है । अब कप्तोन रूबी उस रांत्र के भेद को अच्छी तरह समझ 
गये तो उन्‍होंने प्रेम के साथ गोपालश ऋर से हाथ मिलाया और 
कहा, पंडित जी | में नहीं समझता था कि आपके इस दिमाग 
में इतनी किया ओर बुद्धि भरी हुई है। में करोवच करीब सब 
मुछ्कों में घूमा हैँ और यूरोप और अमेरिका के प्रायः सभी 
सिद्ध विद्वानों ओर वैज्ञानिकों से मेरा परिचय है एरे मे सच 
कहता हूं कि भाप की दकर का आदमी मेंने कहीं नहीं देखा । 
मैं श्रापकी बुद्धि की तारोफ नहीं कर सकता ॥ आपका यह 


घ्३े७ कपास का फूल 


यंत्र ही बताता है कि आप वैज्ञानिक अगत में कितना अंच!ः 
स्थान पहण ऊफिये हुए हैं। अफसोस कि आप ऐे से देश में पैरा 
हुए हैं जो पराधीन होने के साथ ही साथ अपनी ममोवत्तियों 
में यहाँ तक पंशु हो गया है कि अपने शुणियों की आाप ही कदर 
नहीं करता नहीं तो अगर आप पश्चिम में पैदा हुए होते तो 
अगत के एक रत्म समझे जाते ।” 

दोनों आद्मियां में कुछ देर तक और बातचीत द्टोती रही ! 
इसके बाद कप्तान रूद्ी जिंदा हुए | उनके साथ एक आदमी 
वह थांत्र लिये हुए था और दो कान्तरेबुल हथकड़ी डाले उस 
आदमी को छिग्रे हुए थे जिले कछ रात गोपाल्शं ऋर ते गिरफ्तार 
किया था । 

कप्तान रूषी के जाने बाद गोपाल्शंकर ने मुरारी को चुलाया 
ऋर कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें भी अपने साथ बनारस 
के जाता पर रक्तमंडल की कार बाइयाँ को देख मुझे ख्याल होता 
है कि मेरे पीछे किसी होशिवार आदमी का यहाँ रहना जरूरी 
है जो बंगले को पूरी डिफाजत रक्खे, अश्सु तुम्हे यहीं छोड़े 
जाता हूं । तुम खूब चाकसी रखना और सब जगह की खास 
कर मेरी लेबोरेटरों की खूब दिफाजत करना | छुझे विश्वालछ 
है कि मेरे पीछे दुश्मन छोम जरूर कुछ न कुछ आफत करेगे 
मगर सुम होशियार हो और उनसे पूरी तरह सुकझावछा कर 
सकते ही अस्तु तुम्हारे यहां रहने से में निश्चिन्त रहूँगा | 
लेबोरेटरी को हिफाजत के छिये रात भर में मैंने कुछ और 


मक जयूल 


रक्त माडछ श्हेम 
सामान किये हें उन्‍हें में तुम्हे लमका देता हैँ,उन्तके रहते कितो 
को मजाल नहीं कि सीतर फांक सके, फिए भो आगर कोई 
लग्बूदुद्‌ पड़े तो सीधे यहाँ के कलेक्टर मिस्टर डगरूस करे 
पास चले ज्ञासा, वह मुनालिब इन्तजाम कर दे ये (” 

गोपालशंकर ने मुएरो को बहुत सी बातें समफाई' और 
इसके बाद बनारस जाने की तेयारी छरने छगे। दू। घंटे के 
बाद थे बनारस के लिये रवाना हो गये । उनके साथ बहुत ही 
मुच्वसर सा सामान था और आदमी या नोकर भी कोई न था | 

( ५ ) 

मि० कैमिल के! हमारे पाठर ऋदाजित्‌ भूले न होंगे 
जिनका नाम इस पुस्तक के आरस्म में आ चुका है। ये पहिले 
आगरे के पुलिप छुपरिन्टेन्डेम्ट थे और अब बदल कर बनारस 
आ गये हैं । इनके पद्िके ख़ुपरिण्टेष्डेण्ट मि० मिरसन के 
समय में बनारस भें रक्तमण्डल ने जे। कारवाइथां कीं उनकी 
भीषणता और अपराधियों का कुछ भी पता न हूगने के कारण 
ऊंचे अफसर पक्‍िं० गिबदन से कुछ सन्तृष्ट्र हे! गये थे और 
सच तो यह है कि इसी सबब ये बनारस से एक छोटे और 
अपेक्षाकृत कम भहत्व के शहर में सेज दिये गये थे | म्ि०कैमिल 
जब से यहाँ आए थे तब से ऐसी घतनाओं का होना बंद हो 
गया था पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसका वारण 
उनकी द्योशिवारों शौर चालाकी थी या रक्तशंडल को 
उद्ासीनता ओर उसका ध्यान दूसरी तरफ होना । 


बदृ कपास का फल 


परतु यह शाति कुछ ही दिनो के लिये थी ओर अन्त में 
इ्वयम्‌ उन्हें दी कुचक्रियों के भोषण घड़यंत्र मे पड़ना पड़ा । 

संध्या का समय था, गर्मी की भीषणता से व्याकुल् हो कर 
'प्वि० केंमिल, उनकी स्थी और लड़की मोटर योट पर चढ़ ऋर 
गंगा जी में सर करने निकली थीं। पूर्णमाली का दिन था और 
झलछ पर पूर्ण चन्द्र की शोभा देखने की सभी की इच्छा थो 
अस्तु बोद तेजी के साथ छोड़ द्दा गया था और इस समय 
चंद रामनगर को पीछे छोड़ता चुनार की ओर बढ़ रहा था। 

राज के हाथ में एक दूरबीन थी जिससे बह चारो तरफ 
का दृश्य देखती और उन पर ठरह तरह की दिप्पशियां करती 
जा रही थी | यकायक उसने कहा, “मां,देखिये आगे एक और 
मोदर बाद जा रही है! उसको चाल हमारी नाव से तेज 
मालूम पड़ती है।” शेज ने माँ के हाथ में दूरबीन दी और 
उसने देख कर कहा,"हां बहुत छुन्दर शोर तेज जाने बोली 
बोट है,'भगर उसकी चाल कम हो रही है, जान पड़ता है 
इन्क्रिन में कुछ खराबी आ गई है !” 

घूमती हुई दृरबीन सि० कैमिल के हाथ में गई और उन्होंने 
भी उप बोट को देखा जिसका इन्जिन अब बन्द दी गया था 
एर जा फिर भी तेजी से पानी के! काटतो हुई भागे बढ़ रही 
थी । यकायक कैमिल ने देखा कि बोट के पिछवे हिस्ले में 
पक तौन चार बश्स का झुन्दर खड़का खड़ा हुआ और इसकी 
लसाच की तरफ देखने छगा, उसी समय तेन्नी से अचानक इस 


इच्त प्रण्ड्ल म्छक 


बोट का इंजिन ज्ो न जाने क्‍यों शक गया था, बल पडा और 
बोट तेजी से भागे बढ़ी | एक कड़ा मटका लगा और मौके 
फो चर्दाएइत ने कर सकते के कारण घद्द छोटा लड़का पानी 
# शिर पड़ा | भि० केमिल के अुंह से यकायक “अरे! रछड़का 
गिरा !!? निकल गया, ओर उन्होंने दुरवीन रख ज्ञोर जोर से 
साव का सीपू घजाना शुरू किया जिससे उल्च बाद चाल्नें का 
ध्यान आकपित हो । पर वे वाट चाले न ज्ञाने किस काम में 
मस्त थे कि उन्होंने कुछ भी खयाछ न किया और लड़के को 
उसी तरह पानी में छोड़ उनकी नाच आगे बढ़ गई । 
मि० कैमिल की नाव उस नाव से लगभंग पांच या छः 
फरलांग दूर होगी, अब यह ब्रटना हुई । इसे वेखतेही उन्होंने 
अपना इ'जिन तेज किया और उस तरफ बढ़े जहां बह लड़का 
पानी में गिरा था। उनकी रूत्री दरवीन हाथ में लिये हुए थी 
ओर उस रड़के पर नियाद किये थी ज्ञो एक बार ड्रव कर 
अब फिर उत्तरा आया था और पानी एर हाथ पैर सार रहा था । 
अब उस अगली नाथ बालों का ध्यान सी इस दुर्घटना की 
तरफ भया। एक आदसी पीछे की तरफ क्षाया और कांक कर 
देखने लगा,चाव का सु ह धूमा और एक सायत फे लिये ऐपः 
मालूम हुआ मानो बद लौटेगी और उस बेचारे लड़के को डदावेगी 
परंतु ऐसा न हुआंबय! जाने के सिल्ल साहब की साथ देख कर थ7 
ने आने किस कारण उस नाथ ने अपना घु ६ फिर सीधा कर 
लिया और पदिले से भी ज्यादा तेज से आगे की तरफ बी! ! 


४९ कपाउ का फूछ 


इका पीछे छूट गया | इसी समय मि० क्ेमिद की नाव उस 
डुके के पास पहुँच गई, मि० केमिछ जल में कूद पड़े और 
जी के खाथ उस छड़फे के पास पहुँच कर उन्हेंने उले डठा 
या जो अचची दध्ायद शआखिरी दफे नीचे ज्ञा रहा था | 
नकी स्त्री मोदर बोट घुमा कर पास छे भाई और सफ्में ने 
'छ छर लड़के को ओर फ़िर मि० कैमिल के। सहारा दे नाव 
९ चढ़े! लिया । 

छड़का यद्यपि पानी दी गया था पर फिर भी होश में 
; मिस्र केमिल ने उसके कपड़े बदुछ कर अपना कई 
पड़ा उसे उद़ाया और हाथ पांच सह कर चद्न गर्म किया 
र केमिल साहब ने भी गीले कपड़े उतारे, इस बोच में 
से अगले बोद पर ले ध्यान हद गया था पर अब जो देखा 
(बह द्‌रए जा पहुँचा था ओर फिर भी बढ़ाडी जा रह 
। सेञ यह देख बोली, “ वे लोग कौन हैं. जो लड़के को 
मी में छोड़ इस तरद भागे जा रहे हैं, केली निष्दधुरता 
!” क्रेम्रिस बोछे, “ मुझे भी इस पर ताज्जुब हो रहा है, 
हूं आदुभी आ कर देखता था इससे यह भी नहीं कहा ज्ञा 
'कता कि डन लोगो को इ न दुर्घटना की खबर नहीं है । 
उसेज फैमिल बोली, “शायद उस आदमी की निगाह लड़के 
₹ ले पड़ी हो और उसने इसे हब गया समभा दी 7 * इस 
र सोेज बोली, “तो भी रुक कर पता लगाना उनका फर्ज था, 
लो इस तरह भागे सानो लड़का चोरी का हो !!”! 


श्क पमगडइल शक 


बोद का इजिन जो न ज्ञाने क्यों रुक गया था, चल पड़ा और 
बोड तेजी से आगे बढ़ी । एक कड़ा मटका लगा और कॉके 
को चर्दाश्त मे कर सकने के कारण बह छीटा लड़का पाती 
मेंगिर पड़ा | मि० कैमिल के मुंह से यक्कायक “अरे! छड़का 
गिरा !)”? मिकल गया, ओर उन्होंने दृूरवीन रख जोर जोर से 
नाथ का भींपू बजाना शुरू किया जिसमे उस वोह वालों का 
ध्यान आकर्षित हो । पर वे बाट घाले न जाने किस काम में 
मग्न थे कि उन्होंने कुछ भी खयाल न किया और लड़के को 
उसी तरह पानी में छोड़ उनकी नाथ भागे बढ़ गई । 
मि० कैमिल की भाव उस नाव से लगभग पांचयादछुः 
फरलांग दूर होगी, जब यह घटना हुई । इसे देखतेही उन्होंने 
अपना इ'जिन तेज किया और उस तरफ बढ़े जहां बह लड़का 
पानी में शिरा था। उनकी सूती दृर्वीन हाथ में लिये हुए थी 
ओऔर उस लड़के पर निभाद किये थी जो एक बार इन कर 
अब फिर उत्तरा आया था और पानी पर दाथ पर भार रहा था । 
अब उस अगली भाव चालों का ध्यान भी इस दुर्घटना की 
तरफ गया। एक आदमी पीछे की तरफ आया और माँक कर 
देखने लगा,वाब का मु'ह घूमा और एक सायत फे लिये ऐपः 
मालुम हुआ मानो बह लौटेगी और उस बेचारे लड़के को उठायेगी 
परंतु ऐसा न हुआ,वया जाने के मिल्ल साहब की नाव देख कर था 
ने जाने किस कारण उस नाव ने अपना झु हु फिर सीधा कर 
टिया और पहिले से भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ी ; 


२9६ कपाय का फूछ 


छड़का पीछे छूट गया | इसी समय पस्रि० केमित की नाव उस 
लड़के के पास पहुंच गई, भि० केमिक जल में कूद पड़े और 
तेजी के साथ उस छड़के के पास पहुँच कर उन्हेंने उसे उठा 
छिया जो अबकी श्ञायद््‌ आखिरो दफे नीचे ज्ञारदाथा। 
उसकी स्त्री मोटर बोद घुमा कर पाल ले भाई और से ने 
मिल कर लड़के को और फिर मि० के मिछ के। सहारा दे चाव 
पर चढा लिया ! 
लछड्ठका यद्यपि पानी पी गया था पथ फिर भी होश में 
था | पफ्रिसेज केमिल ने उसके ऋपड़े बदल कर अपना केई 
कपड़ा उसे उद्ाया जौर हाथ पांच मर कर बदन गर्म किया 
ओर फैमिल साहब ने भी गीले कपड़े उतारे, इस बीच में 
उस अगले बोट पर से ध्यान हट गया था पर अब ओो देखा 
तो बह दूर जा पहुँचा था ओर किर भी चढ़ा ही का रहा 
था । रोज थह देख बोली, “* वे लोग कौन हैं. जो लड़के को 
पानी में छोड़ इस तरह भागे जा रहे हैं, कैसी निष्ठुरता 
है !” केमिल बोके, “ मुझे भी इल पर ताउज्ुच हो रहा है, 
बह आदी आ कर देखता था इससे यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उन लोगों को इन दुर्घटना की खबर वहीं है।” 
मिसेज कैमिल बोली, शायद उस आदमी की नियाद सड़क्रे 
पर न पड़ी हो और उसने इसे हुब गया समझा हो !!* इल 
पर शेज्ञ बोली, “तो भी रूक कर पता लगाना उनका फज था, 
ये वो इस तरह भागे मातों लड़का चोरी का हो |!” 
2 


छः सप्डलक श्र 


अब तक दोनों नाता के बीच में कोई डेढ़ सील का फर्क 
पड़ चुका था | मि फेमिल ने अब अपनी नाव की चाल तेज 
की, साहा कि उस नाव के पास पहुँच लड़का उनके हवाले 
कर द॑ और यह भी दरियाक्र कर कि उसे बेदी के लाथ पानी 
में छोड़ भागने का कया सबब था पर उनकी थह इच्छा भी 
पुरी न हुई | इनकी नाव की चाल तेज्ञ होने के साथदी अगली 
साथ की चाल भी सेज दिखाई पड़ी ओर वह पहिलके से 
भी उ्यादा तेजी से पानी काटने लगी | मि० केमिल ने यह 
देख कहा, “जरूर यह कुछ भेद की बात है, थे तोग था तो 
इस रड़के को नहीं चाहते और या हम लोगो से डरते हैं. !!” 
यह बात भुद्द से निकलने के साथही उनको कुछ शोर खथार 
हुआ और वे एक दूसरी ही वात सोचने लगे । कुछ देर वाद 
उन्होंने मोटर का मुह घुम्ताया ओर घर क्री तर्क ठोटे। 
अब हम थोड़ी देर के छिये इनका खाथ छोड़ते हैं. ओर उस 
अंगली मोटर बोट के साथ चलते हैं | 

बोद में सिर्फ दो आदमी हैं जिनमे एक तो इशस्चिन के पाप 
खड़ा है और दूसरा आगे के हिस्से मे खड़ा चिन्‍्ताऋुल आखों 
से कुछ देख 7हा है। वाव में तरह तरह के सामान भरे हुए हैं, 
बहुत मी छोटी बड़ी गठछियां, कुछ जमरढे पे येग, कई दुक 
और इसी तरह की ओर चीजे बतला रही हैं मानों किसी 
बईस का सामान जा रहा हो | इशिन अपनी पूरी तेजीसे जल 
रहा है कौर नाव पानोकों काटसो हुई तीर की तरह जा रही है । 


२8. कपास वा फूछ 


कुछ देश बाद आगे वाले आवशी ने यह फह कर सत्नांटे 
को तोड़ा--- 'झुकुन्द ! अब क्‍या होंगो ? घरदार जब लड़के 
का हाल खुनेंगे तो क्‍या कहेंगे !” 

इज्िन के पास खड़ा आदमी बोला, “कहेंगे क्‍या, पूरी 
डुदशा होगी | ते ज्ञाने क्या समफ सोच कर उन्होंने यह सथ 
सामान और उस लड़के को अपने पास मंगधाया था| लड़के 
के चले जाने से उनकी कारबाई में कितना बड़ा चिन्तन पड़ 
जायगा कौन कह सकता है ? असल में राम तुमने गलती की 
जो लौट कर उसे उठा लेने नहीं दिया 

रासू5 । गलती कया की, केमिल की बोट सिर पर आ 
पहुँची थी। हम लोग लौठते तो जरूर उनसे बाते होतीं, सचाल 
जवाब होते, किसका छड़का है यह पूछने पर दस कया 
बताते ? उनसे और बटुकचंद से सुनने हैं. दोस्ती है! अक्र 
उन्होंने पहिचान लिया कि बढुकचंद ही का खोया हुआ लहका 
यह है तो कया होता से।चो ! 

मुकुन्द ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि इस जगह 
गेगा जी का रख कुछ धूम गया था और तरक्षा वहुत तेज 
था जिशले बह नाव सम्हालने में छयां धा। यकायक सामने 
की तरफ आकाश में एक हरे ग की चभक दिखलाई पड़ी, 
मानों आकाश वान छोड़ा गया है। । देखते ही रोम चोक पड़ा 
और बोला, 'बिखो, शायद सरदार बुला रहे हैं ।? भुकुन्द ने 
कहा, "ऐसा ही मादुम होता है, तुम भी एक बान छोड़ो ।? 


ऋआ 


सके 7एछ । 4० २०॥ 


हुवाब में रासू ने भी एक बान छोड़ा शोर थोंडी देर 
घाद सामने से दी धान छूटते दिखाई पढें। बोट को चादछ 
शोर नेज की गई और थोड़ी ही देर दाद बीच गंगा में खड़े 
एक बड़े बल्ड़' की घुन्चली शक्ल दिखाई देने लगी। थोड़ी 
देर में योट बजड़े के पाल पहुंच गई ओर उसके साथ जा 
लगी । बजड़े पद बहुत से मलाद दिखाई पड़ रहे थे जिन्होंने 
बोट के रख्सों से बाँध दिया और कुछ उस बोट पर भी चले 
गये, रामू ओर मुकुन्द बच्चड़े पर चढ़े और कुछ दी देश बद 
-भीवर बुल्ला लिये गये । 

यह चलञ्चड़ा जितना बढ़ा, ऊँचा, छंबा और आारामदेह था 
उतना ही तेज जाने चाला भी मालूम होता था, और इस पर 
तीन पाछी के छगने के मस्तूल दिखाई पड़ रहे थे। अगंदा 
हिस्सा इस प्रकार का था कि लगभग चालीस माह चहां 
बैठ कर खे सकते थे ओर वक्त पर मदद करने के लिये पीछे 
की तरफ पंखी और एक छोटा इज्जिन भी छगा हुआ था। 
इसके भीतर मल्लाहँ के रहने की जगह के इलावा झौर कई 
कमरे थे जे! भिन्न भिन्न काम में लाए जाते थे और इन्हीं भे से 
पक में बिछे पलंग पर गाव तकिये के सहारे खेदे और सिह से 
के टेचुड पर रचसे लोॉप की रोशनी में कुछ पढ़ते हुए एक 
नौजवान के सामने रासू ओर घुकुन्द पहुँचापए गये जो उसे 
सलाम कर अदब से खड़े हो गये । 

थोड़ी देर बाद नौजपांन ने इन लोगों की तरफ सिर उठा 


<्छप कपाल का फूल 
कर देखा ओर तब कद्दा, “तुम छाए भा यये १० मुकुर्द मे 
झथशायव दिया, ही हां, मगर ......... 

मीजधान० | सगर कया ? 

घुकुस्दू० | बदुकचन्द्र का लड़का रास्ते में हाथ से 
झाता रहा ! 

नोअधास० | (चौंक कर ) सो कैसे ? 

सुकुन्द ने यह सुन रास्ते में जो कुछ हुआ था सब पूरा 
पूरा हाल कह खुनाया ओर अत में यह सी कहा, “केमिल 
साइब ने थोड़ी देश तक दम्र छोगों का पीछा छिपा संगर 
फिर पीछे लोड गये ।” 

मुकुन्द की बात सुन नोजवान कुछ देर के लिये चिन्ता 
में पड़ गया | मुकुन्द और राजू घड़कत हुए : कछेजे के साथ 
सोच रहे थे कि देखे' अब उन्हें कया सजा मिलती है मगर 
ऐसा न हुआ्श और थोड़ी बेर बाद नौजवान ने कहा, तुम लोगी 
से गलती तो बड़ी भारी हो गई कि उसी समय लोद कर 
लड़फे को उठा न छिया पर खैर अब जो हो गया सो हो 
गया । जो कुछ सामान उस मक्तान से लाए हो उसे बजड़े पर 
पहुंचा दो और इसके वाद इसी समय उस मोटर को बीच 
गंगा में डुबा दो । बज्ञड़े को हुक्म दो ऊपर की तरफ चले, 
घंटा सर दिन चढ़ने से पहिले छुनार पहुँच जाना चाहिये । 
“अब में सोता हैँ । रात को कोई मुझे तंग दे करे |! 

"जो हुक्म” कह दोनों आदमो सामने से हट गये। नौज- 


ड़ 


स्क्त मडल रद 


बान के हुक्म की पूरी ताम्रीली की हाई । मादर बोद का सब 
सामान वजड़े एर पहुँचाया गया और तब चद्द डुबा दो गई । 
इसके बाद बजड़ा खुल गया झोर दो बड़ी पालों को सद्दा- 
यता से तेजी के साय ऊपर की तरप्र चढ़ने लगा । नौजवान 
कुछ देर तक खिड़की से सांदनी रात की घदा देखता रहा 
इसके बाद उसने लंप चुका दिया और सतो गया । 


( ८६ ) 
दूसरे ही रोज्न शायद फेमिल खाहब के इशारे से ही यह 


बात खारे शहर में फैल गई कि गंगाजी में चहता हुआ एफ 
लड़का पाया गया है ज्ञो बड़ादी सुन्दर है और शायद कि पी 
बहुत ही ऊंचे खानदान का है। कई छोग उप लड़के को देखने 
के लिये आने लगे और चहुतों ने उसे के कर पाछने की भी 
दर्खास्त की मगर फैसिल साहब को विश्वाछ था कि इल 
लड़के फे साथ किछी चिचित्र धटना का कुछ संबंध अचपय है 
अस्तु उन्होंने किसो को बह लड़का देना स्वीकार न किया । 
राज को उस छड़फे से बहुत मुहब्बत हो गई थी और वही 
उम्र रखना चाहती थी। इधर केमिल साहब इस तरफ से भ॑. 
बफिछ नहीं थे कि जो लोग इस तरह से उस लड़के को 
जल में छोड़ कर चले गये थे लोग कोन थे इसका पता छग्ायें ; 
उन्होंने पुलीख और आखूसों की मदद से इसकी कुछ छानबीन 


की और कुछ पता भी लगाया जिसका हाल आरे चल कर 
मात्यम होगा ! 


_ ७"चोद पर चोट” सामक कहानी ते म्िये। कम 


ख्ए्ड कपास का फूछ 


घूमती फिरती यह खबर पुत्रशोक से व्याकुलो राय- 
साहब चटुकंद' के कारमो में भी पहुंची कि केमरिल लाहुब को 
कहीं से एक तीन चार घरस का वहूत खुन्दर छड़का म्रिक्ा 
है । यह सुमते ही उनके मन्र में एक अजीब तरह की धड़कन 
पैदा हो गई और वे किसी तरह अपने को रोक न खक्के । उन्होंने 
हछी समय अपनी मोटर मंगवाई और चढ़ कर केमिल लाहब 
के बंगणे पर पहुंचे | इसफाक से रोज्ञ उस समय उस लड़के 
को लिये बंगले के सामने फे छाठटे नजरबाग में टहला रही थो। 
फाटक के अन्दर घुसते ही अदुकचन्द को निमाह उस छ्डके 
पर पड़ी, अपने दिल के टुकड़े की उसी दम उन्होंने पदिचान 
लिया | वे फपट कर उसके पास पहुँचे और उसे उढा कर 
छाती से रूगा लिया, वह लड़का भी बाबू जी कह कर उनके 
गले से चिएक गया ! 

रोज़ ताउज्जुब से यह हाल देख रही थी। चह असल मासलः 
तुस्त सम्रक गई क्‍योंकि उसे रक्तमंडलद्वारा बडुकचंद के लड़के 
के छीने जाने का हाल मात्यूम धा। वह दौड़ी हुई जा कर 
फेमिल साहब को बुछा लाई। केमिल साहब से बडुकचंद्‌ 
का पहिछे का कुछ मामूली परिचय था। इस समय उन्होंने 
वनसे बातचीत कर जब निश्चय कर लिया कि यह छड़का 
उन्हीं का है तो बहुत प्रसन्नता प्रगट की शोर छड़का सही 
सलाभत पा जाने पर उन्‍हें सुबारकबादी दी ! बातचीत करते 
हुए. थे उन्हें बंगले में छे आये और चाय लाने का हुक्म दिया। 


प्क्त माह * छट 


सब कोई छाय पानी के साथ पाय हंगी खुरी की कारते 
कर रहे थे कि बपराती ने ला कर दा लिफाफे टेदुल पर रख 
बियर | छात्वस्ंग के उक ही नापके दीनों छिकराकी में ले एक पर 
केतिल साहब का नाम लिखा हुआ था आर दू परे ५र बढुक- 
खब का | कैमिल साइदबके पूछने वर बए्यली ने जवाब दिया 
कि छात्र कपड़ा पहिवे रक आदमी दोनों चोडियां दे गया हे 
ओर कह गया है कि ५हुत अछरी हैं केमिल ने यह सुन बदुकचंद 
की चीठी उचको तरफ चढ़ा दी और अपनों के कर लिफाफा 
खोला | प्रक लाख कायज निकला जिय पर लाख ही स्थाही मे 
यह दिखा हुआ धह-- 

“म्रश्यर केमिलल 

हम आपको खुचता देने हैं. कि जा लड़का परसों आपका 
मिल्रा है वह हमारा हैं आर कल सुबह हम उसे लेने आचेगे | 
अगर आप हमारी मर्जी के खिकारू उठे किलती गेर के हचाले 
कर देंग तो तहझलोफ उदावेंद | कल खुबह या ता उसे के कर 
अपने फाइक पर सेयार हमें सिलिय था अपने किक्ती रिश्तेदार 
का जियोग सहने के लिये तैयार हो जाइये ? 

इस चीठी के नीचे रक्तमंडल का मशहूर निशान-- जून के 
दाम के बीच मे चार उ गलियें, ढवा हुआ था । 

चीरी पढ़ कर फेमिल साहब सी #% गये | उ ली सम प उन्होंने 
बदुकर्चंद्‌ को तरफ नियाह उठाई तो देखा कि उनका सहरा 
पीछा पड़े गया है | उनके हाथ में क्रो लाल कागज देख ये 


२७६ कपास का फूल 


सन्मझ गये कि उन्हें भी रक्तमंडल ने कोई संदेखा भेजा है। 
बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी जीटी उनकी तरफ बढ़ा दी और 
उनकी आप के कर पढ़ना शुरू किया। उनकी जीटी का मजसूच 
यह था।--- 

बंदुक्संद ! 

४हमारे आदृर्तियों की गलती से यह लड़का हमारे हाथ 
से निकछ गया अगर फिर भी इतना समभझ रक्खो कि जबतक 
हमारा दो लाख रुपया हमे मिल न जञायगा तुम इसे ऋद्ञपि 
रख न छक्ागे । अगर तुम इसे रखना चाइते हो तो कल रात 
तक दो लग्ख रुपये राजघार के पुराने किले के उत्तर बाले 
कूए में डाल दो घरना बाद रकष्खो कि तुम किसी तग्द औते 
नहीं बचोगे और तुम्हारे बाद यह लड़का सी जिसे तुम अपना 
कहते हो उसी के पाख पहुँचा दिया जायगा जिसका नाम लेने 
की भी हिस्म ते तुम्हारी नहीं होगी। 

कपास के फूछ” की बात याद करो, ओर ज्ञो हम कहते 
हैं, विन्रा सोचे विचारे कर डालो, नहीं अच्छा न दोगा ।”? 

इस चीठटी के नीचे सी शक्तमंडल का खूनी निशान चना 
हु झा थे । 

फेमिल साहब और वबटुकचंद एक दूसरे की वरफ कुछ 
देर तक पक टक देखते रहे । बदुकंद की आंखों से सथ और 
खाचारी प्रथट हो रही थी, केमिछ साहब की अरखें कोच और 
आत्मविश्वास बता रही थीं। कुछ देर बाद बटुकचंद ने प्रश्न 


सक्त मडल र्ष्थ 


की मिगाह केमिल साइव पर डाली और अपने लड़के की 
सरफ देखा, केमिल ने कापरवादी के लाथ गरदन दिलाई ओर 
कहा,रायसाहब | आप अपने रूड़के के लेजा सकते हैं मगर 
मैं राष दूगा कि इसझी और अपनी जानकी याते। खू व हिफाजत 
कीजिये और या फिर इन शैतानों को दा लाख का घृूत देने 
को तैयार रहिये |” 

बटुकचंद ने दीनता के साथ कहा, “ओए जैसा हुक्म करें 
बैवाही में करने का लैदार हूं। में काई बहुत बडा अमीर 
भादमी नहीं । दो लाख रुपया कहां से पाऊंया जो इन्हें दूँगा, 
मगर यह लड़का भी मेरे जिगर का ठुकड़ा है, इसे भी किसी 
तरह छोड़ नहीं सकता ।* 

केमिल साहच लिर हिला कर बोले, “अगर में आपकी 
जगह होता तो अपनी जान दे देता मगर इस दरह दब के 
रूपया तो न देता !!” 

बदटुकर्चद लचारी ओर उदाली से रुकते सकते बोले, “यही 
तो भेरी।भी राय है मगर... ...आाप मेरी सदद करने को...... 
सरर......”! 

फेमिल बोलखे,'मैं सब तरह से पुरी मदद करने को तैप्ार 

हूं। में तो आए को राय दू था कि कुछ दिलों के लिगे इप 
लड़के की ले कर अपने किसी गांव या दुए के किठी शहर में 
चले जाइये, तब तक में इन शेतानों को ठोझ करता हूं। 

बदुक० । ( खुश दोऋर ) दर यह बात तो आपने ठोक कही 


नजर कपाज का फूल 


देखा ही करू गा, भेश रूखनऊ में एक बहुत बड़ा गांव है अगर 
आप कहिये तो में चहीं चका जञाऊ' | 

केमिल० | हाँ पेखाही करे', वहां के पुलिस खुपरिस्टेम्डेस्ट 
ओर कलेक्र भी मेरे बहुत बड़े दो स्व हैं, में उनके नाम की ची ठियें 
भी दे दूँगा भोर कई दूसरे डवाय भी बताऊ'गा जिस से आप 
बहुत सुरक्षित रह कर बेफिक्ती के साथ कुछ वक्त काट सकेंगे । 

केमिल साहब और बटुकचन्द में घीरे घोरे कुछ बातें होने 
लगीं। आधे घंटे के बाद जब बातों का लिलधिछा टूटा तो 
बढुकचंद उठ कर टेलीफोन के पास गये और चौँगा उडी 
अपने मकान पर फोन किया। उनके खास नोकर ने जवाब 
व्या जिससे वे बोछे, “मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से 
इसी समय छखनऊ के लिये रवाना दोना है | में यहां से 
सीधा स्टेशन ज्ञा रह! हूँ | तुम मेरा सूटकेस भोर सफर का 
जरूरी स्तामान ले जन्द घहीं घुकसे मिलो |? 

केमिल और बडुकचेंद में कुछ ओर बातें होती रहीं इसके 
बाद मिल्यर केमिल ने कुछ लिख कर दो चीटियें बटुकलंद 
की दीं और दनके बारे में कुछ समा कर उन्हे बिदा किया । 
अपने प्यारे लड़के को लिये हुए बदुकचंइ अपनी मोदर में 
ज्ञा बेठे ओर डाइवर को स्टेशन चलने का हुक्म दिया । मगर 
उनका दिछ घड़क रहा था ओर ये डरे हुआ की तरह चारों 
तरफ देख रहे थे कि कहीं रक्तमंडल का कोई आदमी उन्हें 
भागते देख तो नहीं रदां है । 


इंक्त-संड्ल श्णर 


यकायक उसकी निगाह मोररकी छुत पी तश्फ खली गई । 
उन्होंने देखा कि कपाल का एक फ़ूछ एक लाल सागे से 
बंचा छत से लख्क गहा है 'न जाने इस सुम्दर फूल को देख 
क्यों वे कांप गये, उनके मुंह से एक हलकी चीख निकल गई 
ओर उन्होंने दोनों हाथों से अपने प्यारे लड़के को अपनी छाती 
से दबा लिया ! 
रन नैः जे > श न 

दुसतरा दिन केमिल साहब को तरह तरह का इन्तजाम 
करने में बीत गया, कहता नहीं होगा कि रक्तसंडल की छोटी 
के अश्ुुभार ये सुबह फाटक पर बदुकचंद के लड़के को लिये 
मौजूद नहीं थे। बस चीठी की धमकी को उन्होंने एक दम 
अश्राद्य किया धा। उस दिन आधी रात गये तक चह पुछिस 
के अफसरों और ज्ञासूर्सों को लिये न जाने फया कया सल्लाह 
मशविरा करते श्हे । 

दूसरे दिन बहुत सबेरे ही उनके मीकर ने उन्हें अगाया 
और ज्ञब वे आंख भलते छुए उठ बैठे तो एक तार और एक 
चीदी उन्‍हें दी। चौंक कर घड़कते हुए दिल से उन्होंने तार 
खोला--यह लिखा थाइ-- 

धवदुकचंद को शत को कोई ज्ञान से मार गया । उनका 
लड़का गायब है !!” 

ताश कूट कर उनके हाथ से गिर गया और वे यद्द भी 
देखने लायक न रहे कि उसका देने वाला कौन है । कॉपते 


श्प्रे कपांस को फूल 


हाथों से उन्होंने दूसर/ लिफाफा खोला, छा फरागल पर 
लाख ध्यादी ले सिफे इतना लिखा हुआ धाइ-- 

“आखिर अपनी बेवकूफी, कूठे धर्म और जिद से 
तुमने चहुकचेंद की जान ली | शब अपनी ज्ञान बचाने की 
फिक्र करो! तुम्हारी लड़की को छे कर इम लोग जाते हैं ।? 

इसके नीचे रक्तमंडल का खूची निशान था जिसे देखते 
ही मिस्टर केमिल चोंक ऋर उठ खड़े हुए और बोछे, “शेज ! 
सेज्ञ !| रोज कहां है ? देखो और उसे अभी मेरे पास लाओ।” 

अंगर रोज का कहां पता लगना था ! नोकर जाकर बंगले 
फे कमरे, कोठरी श्शैर बाग का फचा पा छाम आये मगर 
बह कहीं न थी ! 

ऋऔसमिल साहय मे सिर पर जीर से हाथ माश और अपनी 
खाद पर गिर गये ! 


॥ पहिला भाग समाप्त ॥ 


> आह मं कट 


कक 
है 
६ अं 
४ 

रे 


पा रलूदरों बुकडिपा, घुलानाला बनारस सखिरी। .] 


राजस्थान का इतिहास 


राजपूर्ता के संबंध की ऐतिहोसिक पुस्तकों मे टाड साहब के 
छिले “पेनल्स काफ राजस्थान” का जितना मान है उतना शौर 
किफ्नी पुस्तक का नहीं, कारण यह कि जहां और छेखकों मे बिना 
जअचचि अपने मन की अधपामाणिक बाते लिख दी हैं. वहां रा साहइय 
ने उस यांत को खोज कर, उसका प्रमाण हू'ढ़ कर और उरूके 
संबंध फी सब बाते विचार कर तब उसे लिखा है । यह उन्हीं की 
बनाई अंग्रेजी पुस्तक का अशुचाव है। इसमें मेवाड़ तथा संख्छ 
राजपूत जातियों का इतिहास बड़ी जमच और खोज के साथ लिखा 
गया है । राजपूत रियासतें का राजनैतिक श्बन्ध कैसा था, 
उनकी आशिक अथस्या कया थी, भीतरी और बाहरी शत्रुओं से 
लड़ने में वे किस सरह का प्रबंध करते थे, गृह प्रबंध कैसा था आदि 
बातों को यदि आप यथार्थ रूप में पूरी पूरी तौर से जानना चाहते 
१ तोइस प्रस्तक को पढे, ५ भाग का सूल्य-- श!॥)) 


भहेश्वर विलांस 


कवि लछिशम जी काव्य के अच्छे श्ञाता हो गये हैं, उन्हीं का 
बनाथा यह अन्ध रस है | इसमें नव स्सो तथा नायिका मेद आदि 
का लविस्तर वर्णन है तथा उनके उदाहरण स्वरूप उत्तम उत्तम 
कवितायें भी दी गई हैं । जो लोग काव्य के घिषय में पूरी जानकारी 
चादते तथा उनके शेद्ां आदि से परिचित घोना चाहते हैं थे इस 
चुस्तक को एक बार अवश्य देखें। प्रत्येक काव्य पेमी फे लिये यह 
पुस्तक आवश्यक है और इसकी एक प्रति डसे अवश्य अपने बास 
रखली चाहिये। काव्य के विषय की बातें बतलाने वाली ऐसी और 
कोई जुस्तक न होगी | यदि आप काव्य सागर में गोता ऊग्रावा 
चसाइते हैं तो इस प्रैध रत्न को वेख्वें-- १) 


ह्ण्या 


प्र घता ल>हरी खुकड्धिपां चुलानाला, ८न रस सिसे | 


क्ूः ४० 

:सुझक मारा 
बुछु छोगी का काहया हे कि बिना छेवयाश अए्शः मल्ि8्सी हाल 
आय अपर्यासख पयक हैं शो नहीं सकता,ओे छित यह खदाद गहन है 
आर ह जब स्व है धूल हु पम्पा ले | बहू परक घचब्दीम रण सपी रख 
है सी से जाय समझ सकने हि कि था किलना रो खक तागा । फिर भी 
€घ आपर्ती ओद से इतना अवधइवा कहे म्ि. यह शाचका सा रोचक 
घडारी पीर सिलिध्यों शाजयाएो से बाजी सार सकता है 
सपफा घटना ऋष्य ३7 इसया अजुशा में कि एम्तव्य समाम किग्े 
जिया जाप उसे हाथसे रख ने खेती । इस भत्र की फोर बाजी, 
का का उच्चा प्र, दीशर की बीश्या, इचाथी का दशा, हश्याफ छा 
बन, डाकुओं की अयानद लीला, 7रगी किदाएा गया हि 
"॥ अन्त मे उ्यासिण किया का ऐ वा समत्कार दिखाया मे वि आप 
एदू के दूध हो आने | मृतप-- ५) 
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या ता ऐथारी और तिलिश्सी उपन्यास रोज ए होते ही है, ५५ करार 
इसमें फाटरी भी मिल जाय तो होने में खुर्गंध का हाल होता 
है ६५ पुस्तक में विचित तिलिश्त का हाल ऐे, जगठी एेपारियों 
का कर्णन दे ओर बीच बीच में छेजी ऐली जादूगरी फो करामार्ते 
दिलाई गई ६ कि पुस्तक जारस करने पर धाप मनन मुब्च को दरह 
उसे पढ़ते चले जायंग मोर बिना समाप किगय्रे रक ने सकेंगे । सदुत 
दिनो से यह घुस्वक अप्रा्य थी, जब मोदे सेन्दीक काशज पर रंग 
बिरंगी कई तश्पीरें दे कर छापी गई है। यदि आप अऋद्सुत घटना- 
फू डपस्वासे। के प्रमो हे ता इले अभी मंगदा हे भर पढके अपना 
विलल खुश कर | बंद धात आउुशरा, देत्सा पिश सका का सायन हें 
युद्ध करने का हाल पढ़ भाष की आाजय टाठा आर आप अकहब 
घकाल देंगे। सूल्य--- ॥) 


किक अंक 
'िबधकज 


पता लहरों बुकां देपा, बुलानाछं यनार से खिटो ! १ 


किले की रानी 

शत आप उवच्धासो के शोकीन हैं तो आप हे मसिझः औपरूया- 
सक शेमांएड साहय'! के अनूले अंग जी उपन्याक्ष दि धंग फ्िशर- 
तक का नाम अवश्य सुना होगा। यह फिके की राचीउसी घुहतक 
हा सजवाद है । इस मे एक शराबी रईस का होल छिखा है जो अपने 
रुपये के जोर से एक छुन्दरी बाशिका से विदाह कश्तां लहता 
था, पर तह बालिका उसे न जाह एक गरीब पछुये से प्रेम करती 
थी। उण्ण्शराबी रईप की दु्देशा का हाल पद हंसी आती है भौर 

य्णिका का सरल सजा प्रेम बढ़ कर हृदय गठगदु हो आता है 
अब्स में कई रोजक आर विजिन्न घटनाओं के बाद भमछये को पक 
बुबा हुआ बड़ा भरी खजाज मिल गया आर उसको मदद से उलछ 
शराबी रईस को हटा चह सछुझा अपने धेमिका ले जा मिला ओर 
एक बडे भारी किछे का राजा ड्आ + सूढथ-+- ॥॥) 

#] 
राहुसी डाकू 

हिन्दुस्तान के असिद्ध डाकूराज़' तसिया सील $। नाम प्रव: 
सी आनते दोंगे | झिख प्रकार यहां तांतिया मील हो गया है उसो 
अक्कार विलायत में डिक टर्दिन नाम का एक डाकू हो गया है। यह 
इतना ब्रीर और निर्मथ था क्लि दिन दृहाड़े पुलिस के अफसरों 
को लंड लिया करता था, खुले भाम अम्रीरों के यहां डाके डालता 
शा भार तिस पर भी घुएडिल उसका कुछ कर नहीं सकती थी | वह 
इतना उद्ग ड था कि बड़ बड़े चाल्लाक आसूलोां को इससे हार साननी 
पड़ी आर देश भर की पुलिस एक साथ यत्य करने पर भो इसे ने 
शकन सकी । अन्त में एच उंचे ओहरे के प्रलिणत अफलर ने इसे 
पकडुने का बीड़ा उदाया | इस कोशिश भें उसे कैली कैली जिब्लवें 
उछानी पड़ी, कैधी आफतो में फंसना पडा, उसकी केली केपफ़ी 
-दुवशा हुई यह पढ ७ े हंसी आती है २ 


डे] धता लहरी घुकडिपो, घुछानाला, बनारस लिटी 


473. 
बाछिदान' 

रमजुध्य कितना सीछ हे सकता है ओर पतिशता स्त्री अपने 
अचम, दुष्य्ररूनी तथा पति पति के लिये भी अपने पाणें फा किस 
प्रकार न्वाछायर ऋश वकझती : यही इस पुतक में उाया था 
है शुष्प सा भहंस, गे कपड़ा ये लिप एलिंल, उसके लोग चेंले 
ते दुखानी में जपनसे शुदओों के सी बह बड़ के सोने है, थे गय दिस 
हाह व्यशधियार मी सति ऋरते हे, किए सरह सलावजयां का खशिव्न- 
मे गा के आपको काम पयाता! शाब्य दारना आहसे हैं, किस 
तश्ह घूर्तता कप के, झीठी बातें बाज के, दी ग॑ दिखा के पतिवताओं 
की बच मे छब्मे की चेष्ठा करते हैं शोर लतिये.स्वच्छ पा दया, पुस्पा- 
आए कुल-लखमाय किय तरह उनके पद से बजती हैं दि यह 
२६ ८ बाले आए देखया "है तो इस पुस्तक का पक) गह जिसनी 
शायक है उतनी ही शिक्षाप्द् भी हे | शुधप्-- ः) 

गप्त्को दूत 

बा० देवकीशंदन खड्ी रदित प्रसिद्ध उपन्यास | इसमें कुरिल 
यबमराज ऑरंगजेद की चा्ऊे और उदय समय के दिए ली राऊए की 
घत्मायें' दिखाई गई हैं। उप उलय श वलमान दर्बास मे कैसे कैसे 
शुत्त प्चयम्तर चला करते थे, औरंगजेब ओर उसके भाईयों में 
दिद्वरी के पसन के दिये के पे केसी पाये हुई, सुफझमान सरले 
की क् साधय कोरी अवश्या थी, बेगस पहरेदाओं से सुश्क्षित, 
संतरियों से थि हुये, खोजा से शरे मुख भे भी फैसे भऊे भे अपनी 
कारवाइये ६५ डालती थी, आदि बातें पायकों इतर उपन्यास के 
पहने से भल्ती भांति माहूम हा आयंगी । ई उतरा घटनाँकल बड़ा 
ही रायक्त हे और सरिन चित्रण भी बड़ा ही उत्तम है । यदि आप 
रंप्यकता के लाथ हो साथ घुसाडमानों जमाने के बाए में भी ज्ञान 
फायी खापते हो ता इस उपन्यात्त को पढ़े । आपको यह दधश्य 
प्रसान्‍्द आवेगा आर जाप पढ़ के प्रमन्न होगे। सूदय-- रे 


पत्ता लछद्दरी चुकॉडेपों, बुडानाला, बनारस निटो श्छ् 
श्ुः मल 

जिय उमय यचन गए निरंखर उदयपुर हा अधिका. थे लाये 
को चेष्ठा मे लग हुये थे और बहादुर राजपूत पुत्र, स्त्री और प्राणी 
की आइति दे कर अपनी जध्यभूमि को बवाने की जेष्टा कर रहे थे 
उसी सप्तप् की पेतिहालिक घटनाओं के भाधार पर यह उपन्यास लिख! 
गया है | इसमें आपको घी बातें देखने को मिलेंगी | वीर राज- 
धूल योद्या घास का कितना घृढय समकते हैं ओर किस तरह मसते 
हैं, घीरता किसे कहते हैं और सच्यो वीरता कया है, राजपूत-कुमा- 
रिये| में प्रेष् की परिसापा कया थी और वे उसे किपर तरह पालन- 
करती थीं, निःश्वा् प्र मे कैचा होता है ओर उस में कितना हृदय 
बल,गांधीय आदि आवश्यक होता है, ये सभी बातें आंप इस 
पुस्तक के पढ़ने से जान जाय॑ंगे।इलमे पक राजपूत युवती का 


प्रमाढ़ परे म ओर स्वार्थ शुम्य स्नेंह देख कश आप का हत्य गदुगद्‌ 
कै। जायगा और अन्त में आए के झुंह से बाह वाह निकऊू पड़ेगा । 


शंगीन खि्नी सहित, घूकय-- १) 
9.3 ई् 
साहेशबर विनोद 


+ पध में भांति भांति के मनोीदर छन्दी में कृप्ण जी की लीला 
का घवणग है| रक्मिणी हरुण, मथुरा गसन वियाोग छीछा आदि 
खनी पअधान प्रधान बाते आ गई हैं ! इन सब के बाद श्रीशमचन्ध्‌ 
जी की घन गसन लीला का वर्णन है। सभी छुन्द घड़ी ललित 
भाषा में लिणे गये हैं ओर ऐे पे भावशन हैं कि पढ़ कर दुष्य नेश्नों 
के सामने घूम जाया है । समो ईश्वर भक्तों के देखने थोश्य है 

>पूच्य १) 


रे चता हाहरी बुकडशिपो, बुलाभाला बनाश्ख खिठी | 
न है 0५ कक जय 
फो लय कए सजा नए 


जैसे अंग्रेज ओपन्यासिकों में श्नाह्य साइव' का नाम पणिज्ध है 
बैसे ही फांसी सी लेखकें में 'पेलेकजैण्डर उब ग़स” मशहूर होगये हैं। 
दोनों मे कोन बढ के है इसके विषय में मतरेद है पर हरस्टीती छेखकऋ 
के नक्ती का कहना है कि “गलेक्जेंण्डशश डूयूमस अपनी लिखी 
पुरतकों में जैसा अदसुत घटना क्रम दिखाते हैं बेटा रेनाइइ' की 
किताबें में नहों पाया ज्ञाता प्रस्तुत पुस्तक '“एलेक्ज्रेष्डर दपुमद! 
के सर्वोक्तम उपन्यास “दि कोट आफ माच्द क्रिम्टो" का अनुवार 
& । प्रायः सभी सापाओं में इस उपब्यास-रस्न का अनुवाद हो चुका 
था पर हिन्दी में अर्भी तक वह पुश्तक प्रका शत थे हुई थी। हिन्दी 
भाषा-भाषी भी इस रख्व से बंडिय मे रहे यह सोच के हमने इ जका 
हिंदी अशुवाद प्रकाशित किया है को चोवह बड़े साइज के भागों 
में समाप्त हुआ है । यह पुस्तक कैली हेइ्स के विषय से अधिक 
कहना व्यर्थ है पर इतना हस जरूर कहेंगे कि सामुष्रिक भावों का 
ऐला अच्छा खाका, घटवा-क्रम का ऐसा भदुूशुत लिलखिल?, चरित्र 
चित्रण का ऐसा झुन्दर और सफल प्रयत्त किले पुस्तक में आफ न 
पायेंगे । पुस्तक का प्लाट बड़ा ही मनमोटक है और ऊखलशेली दससी 
अच्छी है कि आप जितना ही पहें, ओर पढने की आप की इच्छा 
बनी ही रहेगो। सूल भाषा में इप उपन्या उ के सका संस्कर्ण हो 
चुके हैं और हिन्दी प्रेमियों ने भी इसका अच्छा आदर किट है। 
यदि आप अच्छे उपच्यासा का कुछ भी शाह रखने # ता इस 
को पढ़े, कम से ऋम एक ही दे। हिहपया मंगवा कर देस् । हमें 
विश्वास है कि शुरू कर के इस पुस्तक को आप फिर बिना पढ़ें छोड़ 
ने सकते | (४ साग पुक साथ रचने से सूद ६) अलग अलग लेने 
से भ्रति भाग हैः 


ध्अल 


पता शहरी ुक डिपो, बुलानाखा, बनारस सिटी । १० 


कप होह कक ब्य 
मरे न्‍्द मो हनी 

यात्देवकीनंदन जी खन्नी कृत | कुछ लोगो को दुःखांस उपब्यात 
पर्सद होता हे और कुछ सुखलान्त के पं मी होते हैं पर ऐेपा होना 
बड़ाही कठित है कि एक ही उपन्यास दुश्खान्ल ओर झुख्तान्त 
दनो' के भेमियों को सुल दे । इन पुस्तक की यही खूनी है कि यह 
बनों प्रकार के खोों को आनन्द देगी । इसमे अर्चि चित्रण दा 
ही भनूठा हुआ है, पात्रों का चरित्र पेली खुन्दरता से खींचा सप 
है कि भाथो का विचित्र उतार अढ्ाव उप बड़ी झूबी से दिययाई 
देता है । कुघचरण नरेन्दाखिह को बहादुरी, रससा फा सथापम 
अगजीतम्षिद्द का श्रातृस्नेह, माडइली अर शुलत्र ही कुप्रितला, 
उनका धोखा दे के नरेन्द्र जद को अहर खिला देना ओर अन्त में 
कविधित्र रीति ने संखिदा ला कर उनका अच्छा हाना, बहावुप्ालद 
भंगेड़ी की मसखरी बाते', आदि ऐसे डसम रूप से खिली शई हैं 
कि पदू ऋर आप अवठ़य प्रसन्ष होंगे। नया सचित्र संस्करण 
सूक्षव--० १) 

के ऊए हु छाए 
५99४० 

अ हु कल सामाजिक शोर सेसिहासिक उपन्यास की घूम है 
पर यदि सच पूछा जाय तो ये उससे राचक बहीं होते जितने ऐेयाशी 
ओर लिलिस्सी उध्न्यास होते है।इस पुस्तक में माल दर्जे की पेयारी 
ओऔर बड़े ही अनूठे तिलिस्म का वर्णन है ओर फेपा अद्भुत घटला- 
क्रम | कि पढ़ने वाले को ताउज्ुय पर ताउज्जुब होता जाता दे ओर 
पका घटना का भेद खुलता नहीं कि दूगरी विशित् घटना फिए गन 
को भच्चने में डाल देती है । इन णेयारो और सिक्धिस्मी उपस्यास 
की छोगे मे चढ़ी दी घना की है। यदि शाप कोइसल किस्म के 
डउपस्यासे का शौक हो तो इस पुस्तक को धवश्प पढ़े | हम आपको 
विश्वास दिलाने हैँ कि इसे पढ़ ले आप अवश्य पसन्‍न होंगे। 
आनय ३) 





श्द् पता --लहरी युकडियेा, घुलानाडा, पवाश्स जिदी। 


ध्क्इहप्छा का ए छ के 


उपन्याय क्षेत्र भी रेवाढए दावा का नाव खूर अच्छी नए 
पसखिद्ध हैं । बढ कदता अधुखित ते होगा कि श्रटना चेकित्रक । 
औट अर्थ खित्रम # उनका अआुल्यायचला जब तक कार्ड औप- 
न्यासशिक नहीं कर सका ह। वाह परेसन की बह उनके बनाये 
एक ब्राजिद्ध उपस्याज हे प्रिडिल्यर्ता का अनुत्ाद हें | इसमपे | 
प्रकक सश्ल हुंदुया बालिका का ऐसा अच्छा चरित्र खींचा गया है 
ओर साथ ही छत्व बदमाश! की वरसाशों, आजियो' का जाब 
ओ र छंपटो की विचित्र छीछाय॑ ऐसी अच्छी तरह दिखाई गई हैं 
कि जाए पहु कर प्रयन्ष है जञाय॑ंगे | इस पुस्तक को पढ़ने वाला कमी 
किलो फे धोखे में न पड़ेवा भर दिलचस्पी के साथ ही साथ उसे 
शिक्षा भी मिलेगी । शूह्य--- १) 

स्क्णकला 

झुग्दर सोने का घर कलहकारिणी स्थियो' के कारण किस तरह 
मझ्ी हो जाता है, ककशा स्न्रिय भरी पूरी गृहस्थी की किप तरह 
चोपर कर देती हैं, सन्नी फे घन चाण किस तरह शान्त घर में दो व 
का बीज शेष देते हैं और थाई भाई किस तरह स्थियों' की बालो 
मे पड स्नेह, ममता, दृपा, साहादू ले शन्प हा तक बूलरे की जान 
के पपापे हो जाते हैँ यह इस उपन्याश के पदने बारे भहती भांति 
आन जाय॑गे | यही नहीं, सुशीडा भोर पतिश्नता सित्रियें. उज़्डे 
घर को भी लिख तरद “हा देती हैं यह ही झाव इस पुस्तक 
के पढ़ने से ज्ञान लकये | आज़ कल दइम्तारे रासाज़ फी दशा बढ़ो 
शोलनीय है! रही है, घर घर ऋलता, भशारित्र, क्षप फैला छआ हे 


पैसे समय में यह पुस्तक ज्ञाप स्वर्य पढ़िये आश अपनों कुल लऊख- 
भाओ' को भी पढ़ाइये । झूद्य-- १) 


#पता-लहरी चुकांडपो, बुलानाला घनारस सिटी | १८ 


रानरखाखन 


कवि पइुंमाकर कृत यह ग्ंथरल एक अनूठी वस्तु है जा 
आओ तक हिन्दी भाषा म॑ कहीं नहीं छपा | कवि शुरू वाल्मीकि जी से 
ज़िय रामायण की रचना की हे बद अयव में पूज्य ओर प्रसिद्ध है 
परन्तु असी सके उसका काई उसमे डिन्दों मडुवाद उपलब्ध नही हू 
एक थ केद्ारा कविश्रंछ पहुमाकर ने इस कमी का बड़ी खूबी से 
दूर कर दिया है। अरथात्‌ उन्होंने वाल्मीकि रामायण का फेक्ल 
अशुवांद ही नहीं किया है बडिके उलका ऊछलित पद्यमत अनुवाद 
कया है। एक तो बादमीकि राशाव्रण स्वयं ही अंबोशे रल आर 
ब्रगल्‌ भाजिद्ध है उप पर यह हिन्दी के सर्वे पूज्य कवि दारा अजुवाद, 
पोने में छुगन्ध का काम हो गया है । जो लोग रामचरिन्न के भक्त 
ई ओर जाथ ही साथ पइमाइर की काव्य खुघा भी पान किया 
बाइते हैं वे इसे अवश्य पढ़ें। यह एक पंथ दो काज है। मूल्य 
गलकांड १) अयोध्या कांड १) आरणप काड-- हा) 


भुत्तों का मकान 


इसमे पक विशखितर सऊझाव का हाछ लिखा गया है जिसमे बड़ी 
ड़ी अद्भुत घटनायें हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त घन फो 
होम मलुष्य से केसे केसे काम करवाता है, मित्र छालच से पद 
दे सित्र के साथ कैछा यर्ताव करवा है, सब्या प्रेम करने वाली 
ऐल्िका किस तरह सच्चे हृदय से अपना तन सन घन अपने मंती 
ही सो'प देती है औरबडे बड़े म छो तन भी अदल प्रेम घाश को किस 
रह राकने में असमर्थ हंते हैं ये साथ बातें आपको इस पृद्तक 
देखने को मिलेगी । पुस्तक का घटनाक्रम अच्छा तथा पात्रों का 
असख्च्ि चित्रण उत्तम है। कई शगीन ओर खादे लिनों सहित नवीन 
उंस्करण का मूल्य फचल #) 


श्८ पता--ख्दूरी बुकदियो, चुलानाला, बनारस सिटी । 
स्प्म्स्फ्उहत्ू 


दस पुस्तक मे बहुत से मिन्न भिन्न कत्रिससाओजा और नवीत 
ऋियां हाएा रखित कहते का समम्यापृूर्ति के रूप मे संग्रह किया 
शुया & । आज कल कई लाश ही सपी व कर की कॉ्रितायों देखने 
झानी हैं जो लामगिक्क तो होती हे घश उनसे नह आज,गढह लाशित् 
बह अजूत शब्दी का चुनाव, यह जाहुबथ वर चाह साच पूछ, ता. सही 
बहती हे प्राचीन कॉवताओंं में देखने मे आती ते पच्ांपि बड़े 
गेशनी के सुवक सवीत रंग शोर शली की कबिता दी पलन्श करने 
के पर अब सी प्रावीन कविताओं का कम आदर नहीं तह) भाष 
कविता की ०० से होगा की रूजि कम होनी ज्ञा रही में, गेघे 
समय में अत्येक का कर्तव्य # कि ऐेली पुस्तक की एक प्रति जयने 
पाल रक्खे | इलले हआरों अगठी कम्िताओं का ललित स्ंग्रए ला 
आप के पा सहेहीगा दपतक अतिशिक पुरावे कबियों को हुप्म- 
जाय कीसि को मो एक जाअव मिझेशा ।४साग | प्रस्पेक्त रू 
पझुँक्य-- |, 


ये 
फ्रट्टेडबर बाद्कर 

शा० गहेश्वर चकय वित्च कूत इल पंथ में क्र लिरू ते विलारी 
भक्तशय हारी फंलारि श्रीक्षप्णचन्द्र जी की लोला का वर्णन काब्प 
मैं किया गया 3 । कंस जब्पम से ले कार भगवान की बाल लीजोा 
गोधाल क्रीडा, पतना, अधासुर, चेनक आादि संघ, छिर काजो सदन 
गोवशन धारण, इन्त नया संजव, गादी विरह जोन, मथुरा समन 
कोयू बुध, धपिक पो हुएफ, शिवा बे, झा चैगान ऋषएतश र अल 
मेकुछलेत्र गुद्ध, सुभठा वितराह, क्षारेका खितार, आदि का अर्धात्ष 
किया है । यह पस्सक पत्येक कृष्ण मक्त के देखने योग्य हे । छत्दे एस 
छछित पदों में खिले वा हैं कि पक्ष कर उत समय के हुइ्य, ताख 


के आगे घुम जाते हैं। बच्चे साइज पके ४२७ पी को बड़ी पुरुतक 
का मुच्य केचल--+ शी 


2.४5 ७-० ८ 


पता लहरी बुकदिपो,बुलानाला, चबनारसपघ्िटी । श्ह 
जुपुन्सइरन्रंक्एमूर 


कथा सरित्सागर संस्कृत साथा का प्रसिद्ध झं 4 # | 4 7ये प्र 
कौर भावषपूर्व हज़ारों ही कहानियां हैं । घड़े ही परिश्रण और दयय 
मे हमने इप्प विशाल अन्य का खर ले हिस्दी अयुवाद यकाशित कराया 
है । यह आय दिनदी अनिफर्लला कहा जा सकता है, यलिकि यदे 
बलले भी यढ कर है क्योंकि इसमे अइलीलता की गंध भी नहीँ 
ओर सभी काई स्त्री पुरुए या बच्च इ थे विना संक्रोच के पड़े अकतें 
हैं।इलमें पाँच सी से अधिक किस्से हैं लिन भे एक मे एक 
अज़ल कहानियां, विचित्र से क्िचित्र रहध्प, आदृगरों की क्ाहगरा 
घूमी' की घृतता, कप्रियाों का कपर, योगियों का योगा, सती 
क्ष। सनमीत्य, प्रंसी का पं ते ओर तेजस्वी का तेंड दिखाया गया है 
जिन्हें पद ऋर आप एक दम मुस्ध हा जाये । बड़ २ साहद भी से 
अधिक पृष्ठो की पुस्तक का सृठय केबल ८ योही नहीं के बराबर 
था सिर सी केघल थांड समय के लिये हमने इलकों जोर भी 
छटत कर केबल ६) कर दिया है। शीघ्रता कीजिये आर शी इन 
पुस्तक का एक बात मंत्रा कर पड़िये। देट हाते से झूदय बढ़ जायशथा 
ओर किए आपको पछताना पड गा बल गक ही पुस्तक आपसे 
लिये महीनों पढ़ने का नसाला हागी। छुडप- हू 


काजर का कोठरी 
पद बाबू देवकीनन्‍दन खन्नी रखित प्रिद्ध उदस्याव में । रंडियों 
ओर उनके आशिकों का जला सच्चा खांका इस उपन्यास मे 
उतारा गया है बेचा और कियी जगह आपको नहीं मिल्ेगा। इसे 
पढ़ने से आप को यह भी सास्दूम होगा कि किस सरह घूर्स और 
हेशियार लोग रंडियों के भी कान काठते हैं आाश जच्तें घोखा दे 
अपना कार चनाने हैं । सूल्प ! 


२० पता “>लदरी मुछड्धिगरे, खुठानाला, यमारख सिटी । 


अज्ञातवास 

सुमलजिखझ सोझयआार दा० कानन्द ध्लाद फणूर रखित )। अगर 
आप कम हे ली का साहब के शोकीन है त्व जाप बाण आनब्छू- 
अदाद फपर से धार ही खुपरिजिति शोगे । उन्दीं स्थातवामा 
मादश कार बात लिखा बह समोेद शाशक असी शी छूप ऋण पका शिल 
हू 5 । धशर घ्वाप अपने पूरी की वीरता, झद्रियों का आत्म- 
शास्य शश यीर क्षत्रािएंँ के सेशन का दाख पढ़ना आहने दीं, 
अशर घाय कैश गात्यवारों से पढे बड़े पाणियों का ताश देखना 
चाहते हों, अगर आप ब्द्मतेज का प्रताप देखना आहइते ई, यदि 
आय “तीत्व का बल देखना चाइते हों, यदि आप आप नारि का 
मोश्य देखना चाहते हो और यदि आप छोडे छोटे क्षत्रिय पालकों की 
घीर्सा देख सुर्ध दमा चादते हो तो इस नवीत चाटक को अवश्य 
पढ़िये । यहुत ही सुन्दरता से बाई रंगीन और स्मादे चि्नों लद्दित, 
मोड कामज पर बहुचर्ण सुख प्रष्ठ सहित छापा गया है । शल्य ९) 

उामलए्ज्त्तात सहला 

कणहरी के अमऊछाओं का यदि कलियुग के दर्बारी कहा जाय 
तो उचित होगा। पर्समान सम 4 की कचहरियों की तरफ से छेगयों का 
चिए्याल इटाने और उन्हें चदसास करने का पूरा श्रेय इस्हीं को 
प्राप्त हैं। ये अमछे ऐसी घूर्तता, चालाकी अर बेदेश्नानी से त्वेगो' से 
दया अखससे छू और गरीब के साथ सी एसी संगदिली से पेश 
आते हैं कि जिसका बयान नहींहों झकता। इस पुस्तक मे इन 


शमलाओं की पोज खूब अच्छी तरह खोली गई दे आर बताया गया 
है किानकी घात्तकी का ढंग कपा है.ये घूरतेता की जाल केस चलरते हैं, 
हैओर इसके घेईमानी करने के तरीके कया कया हैं, पुझतेक उपस्यास 


ता हि 


के रूप मे लिखी मई दे इससे खूध रोचक दे जौर झा शी 
शिक्षाप्रद भी हे ।. सूस्य--- फे 


प्ता--लहरी दुकडिफे, घुदामाला, बनारस सिटी । है 


/ अर ड-+न तन अना + । के निशवनअ अप एन. 


् 
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ध्द्प 
एव्प बहुत ही रोज भावपु्प उपस्यार, इत पुस्वक का घटना 
क्रम बड़ा ही विचित्र 2 । इपसे एड बेहव' वा चरित्र दिखाया गधा 
है। कैसे वह पदह्िल वेश्या थी. कैसे एव खरिचभट स्यक ने अपनी 
धतती स्माध्छी इच्ी वा त्थाय उप चेश्यां के नाम सपनी जाएउक 
दिल देते, कैसे उस्त वेश्या को पीछे पश्चाच्चात शच्चा' आर फातरं 
डालने अपनी निकए कुचि को त्याग कैसे केसे उसस कार्य फ्िये यह 
पद आप वावश्य धरस्त होंगे । *रफे शक्तिरि ; छा पारिश्नतर 
शाह, उाकुसों की बगमाशी, खिखारिनी का जीचों को उलझ पथ 
पर छाते का उद्यीश और उनका फल आदि बालें एक कर माप 
अवश्य पतच होगे | पुस्तक से यात्री! का चआरित्र चित्रण वहत ही 
उसम छुआ है घोर यह रेजक होने के आन दी शिक्षातरर सी है 

यदि आप उचन दफयाती के खबसुच शोकीन हैं को ह को +वुदय 
पढ़े! । सूल्प--- ६३) 


पक क्या तक से 3४ जहा 

एक अंग्रज आजिका के सरानक जंगलों में ज्ञा हर गायद हो 
गया था । उसे खोजने प्ले लिये उसके ऋई दोशव पक करे आयी 
गुब्बारे पश बेंद ऋर चर । रास्ते में उच एश बड़ी चड़ी आऊते आई 
आद्थी को सक्षया निभछ जाने बारे देत्व सिक्के, सिह को खाली 
सो गारने वाले रा्षस्त मिले, भरशुडेों की पाला पहिमने छाले 
गंगी मिल, बे पड़े सफाद आये वर उन्होने विक्रय मे खली । 
का बाई ता जे छा हालत मे पट फे उक्छ अपने सबने का निरसय 
ही गया, पर फिर भी उश्वर ने उनकी रक्ा ही औीर पन्‍्य में अपनी 
घीरता बीरता आंश युद्धि खे बिग्ल दाधाओं फो पार कर ये अपने 
खोदे हुवे दास्त के पाप पहुँच गये आर बड़ी कारीगरी से उससे 
छुड्ठा छाये | सूच्य -- १॥) 


3 











अनार शान अकलवन्‍वा 


) 


5४०२. प्रता- झतरी श्रुफड़िएं, शुलानाला, खतारस सिटी । 


». सती करिच सुगुहू 

इस पुरुतक में धाश्तवव फो कई रो भाखीत , सती, पतियल 
हिजयेय का सीवनचरित्र दिया छुआ हं। इसे पढ़ने से मालूम दीस 
कि पहिसे समय मे हमारी स्थ्िियें फ्ी बीए उचा काती पी 
कैली दुढ सतिन्न, सत्यतिष्त, घर्माव्ारियाँ आर मुजिसती होती था! 
आपत्ति झाछ में इनकी घुछि केसी स्थिर रहती थी सौर घोर से घंः 
विपदकाल में की थे किये तर जप जीवन का माह तक त्याय के 
धर्म की रक्षा करती वी | धाजदाक मियां में शिक्षा ता सझवाय €# 
पास्त अंगरजी पढ़ाने की शपध्या उन्हें अपने धग ८घा। शिक्षा देना 
अपनी बीती मंयांदा का स्मसण कामना, आप शतीन गौरव का 
बातें बताना ओर उसके विपय मे उन्हें समकाया सवशिक अच्छ 
होगा | दस सुस्तक को भाप स्थय पढ़िये सौर अपनी कुल ललना न! 
का भी पढ़ाइय । मूल्य घड़े साइज के दो साथों का फेसला-+ ४) 


उाध्कृईलेफेय 

घिघर गिखारीदामस जी शक्क प्रात्चनीन कवि हये हे जिगके 
जनाय छल्दागल, खाकर निणय शादि फॉइपटय आअलजिशय आर 
प्रभाणिक हैं | उन्हीं छा बनाया हुआ यह काप्यमि्णय है | इज 
बस्तर में काप्य का समस्त वर्णन का गया #7 काब्य किसे पहने 
हैं, उसमे क्या क्या होना खाहिये, उसको भाषा के पी हानी चाहिये, 
उसके शुण दे!प क्या क. है. उक्षण, अलंसदार दब भाव. २: 
बल कया है ओर केसे बता हैं, सारांश यह कि ऋाटय के वियय 
की कोर भो घाल इससे छूटी नहों में | यदि जाप कांड + के 
जविषय में पूरे जावकारी चाहने | छर यह नहीं झाउते क्षय 
श्थिम कर के पाली किसाये पढ़ी जाय नो कपल या। पम्प 
आरंग से अन्त लक ध्यान ले पट जींय। आपका इस क्किप्य का 
कब बाते मपलुम हो जायंगी। मुल्य के 


कु 





पता लद्दरी खुकटिपा, वस्ानाला बनारस सिरों | बे 


मा कावतए 

तीन बौर पुरुष घर से उदास है। यात्रा कर के आपना गन यह 
लाने ८ लिये बाहर निक्ू 5 धिमालपर फ्वत धझेोंणी को पार करके 
'लब्नत में अवेश कश्गे और फिर बहुत दूर उत्तर की ओर अल 
काने पर ये एफ विलित्र अग्नि और सूर्णपूअकों के देश में पहुंचे । 
ते में कही बड़ी, घदनायें हुई, धाकुआा से लाई, आग छा 
फीगाए उवीक्षामुखी पद्ाड़, विचित्र जन्वुं से युद्ध, भादि कई 
आफलतों ले पार होने पर अब थे उस वेश में! पहुँचे तो वहां के 
पविचिए पुरूषों, अद्भुत रीसि रिवाज और आएचय जनक बातों को 
हस्त ये घयदा गये। बहाँ सी इन्हे कई चअकऋरों में फंसता पड़ा 
र निर्यी में शतयद्ध, खूयपञकों का अन्ध विश्वास, बलिदान 
की घता आदि से इन्हे बड़ी तझलीर उठानी पड़ी | अन्त में सत 
भाफतो! हा प्रा* कर ये उस देश में राजा हो गये। बड़ी रोचक 
युर्त | है मूयय-- हट शत 

डक रू अनार 

आज कल इटली स्वतंत्र है ओर अच्छे सम्य शाहों' मे गिना 
जाता है । पर दा हो तीद सो बाप पहिले उसकी दूसयी ही अचह्या 
थी $ उस समय पादड्ियों का प्राधान्य था, उनका दृबदूवा सब 
पर फैशा हुआ था, घम के नाम पर बड़े २ भत्याचार होते थे, 
साझा शानियें घोर शजकुमारियें बिलासिनी और चरित्रीहना 


«ौ गाता सुख थी आर इाहू इतने प्रदक्त थे कि वे मोका पाकर 
गाज! का भी छूण शिया करते थे। इला उपन्याध्े मे इंदली हाई! 


इसी बाय की अपरूया का हाल है । इसमे धर्म के नाम पर पे 


(४।+ के कान, राजमहनों के शुप्त बड़यंत्र, राजकुवारियां की 
जन छोजा , और डाकुओी के आज का रच हाल फेल सुन्दरता 


अर ,अनुदे ,न मे लिखा गया | दि किताब शुरू कब्सले धर फिर 
साइनमे का मन नहीं कर गा। सझूलय - श्ल्] 


म्ढ पता सररीकांछप बुलानाछा कनोरसा  ही। 


5 
हकाडू ता छा का 
हकाई डाकू 
(डक ष्े श्रा अं. आप के ईः 
एक रजलदा सनक जीर जासूली इपत्यार | इच्ा प्रच्सपक 


मु ह्चाः अप इन स्व हटा द्ित | बा फरकृतानन सकप> पक फनी 
एफ डाकू दल छा हाल लिया दंपा हैं जा हद शि जाल पर:यश थी के 


क्षाधिध्य(त्त हवाई जहाज पश चादर एप जय दाप्त 7ह शक 

काधा था + काई मी साधा या गए फल जाया के सा 

काकर डॉका शाजता आर किए हाय परद्धा हयात हे ; गुर 

रह बाण इसमे खकाईी दाउयाग मंद + जाया बा दंत हाट | आर 
शत ध] 5 


4 
[ 


दब &पने धिहिद को 7० कक अमल "8 :मो मन 
5 ये ४ एसे साधा जार के एसिका हजार, खबह हा ज॥ गा 
हे रु 
| 


हुई छाईड तप दि गार हूकाशं आवमियों का जाते सारी। पहल हे 
एक औरत ने बड़ी खालाबो से इसके गटने वी फशह का पव 
छगादा कर रूपये सके विचित्र यंत्र बा कर उ पका मदद से दतक 
नाश किया ! दड्ा ही रोचक उपत्याण ऐे। दा बगिीय शाश माई सिह 


सश्लि ।शूद्य के प लेन हा 
52% हल शा फ्शक 
अगवल साफूया 


प्रलिद्ध बंगाली लेखक प्रीयुत भार खीर छुस हद का 
नाम प्राय अधिकांश उपन्यास पं भियी मे सुना लोगा | महा जाए 
नया उन्हीं ख्यत्तनामा लेखक की छेलनी से विकली सप्त पृस्सर 
का अनुवाद है | उत्थाख उल जाप की घडनाओं के अखार पर 
ञअ - कि शणा भवाप लि शपता छुख,रज्य भ्यर धाजों का या. सपा 
यबनो से अपनी जन्म भूमि के उद्धाराथ शुज्ञ छू रहे तार अल 
यधत गण राजपू्तो का मात मर्दव कर उनकाई .# गा टुकामा 
चाहते थे | इस पघुरतक में सूती का हल झतए, भी पाला का 
स्वार्थ त्याग में प्रेम फी विज्ञयय संताप के फल का सल्य जया 
हे।ता है यह भी आप देखेंगे ; करोंद ६५० पृष्ठ को मोटी पुस्तक 
का सुखच्य फेवेल-- ॥) 


हि] 


के हिल, 

जाम 
'जु्घुज्र 
बेपछसू ० 





भू नह | 52020 मद ८ ५9६... । | 
चा फ हे 2 हे. कल पर हु | 


हु है 5 हे 
; ०. ॥20 & कक 
;ृ ४५ कैट शः है नि 
6 5 ४४ पर 2448 ४2 ] 
8 0 ः 8. आ)] 7 ( क ] | 
रा हे मर ५ गा $ | ॥ 
री की हे ही 
श 80: 0 आकै हल । 
् कण नह हुआ रह , 
ह् 5 न 
+॥ ३ ० ८६ 
न्‍ 75 0 'द >> हर 
हक ८ ॥ 





/ मै ] 
+ 
कप | +, 
हे हे रक्ष है 8 
मकि - पा 58 
त रा ञ 
पक | 7 
ऑफर ४ कक 
हि, ै 
है] १ ६ 
4 कलर 
है. अर ज्ः का हल, 
५५ 3 श हा ९ न 
कम 
|; ही 
ड5. लक 
. उक > 
5 
॥ 723 
खा 
॥। ४ के 
- +ब% कि । 
हर व, 
५; 
घ््प 
ढ़ 
2 । 
+ रथ ] 
फ् 
हर] 
रे 


सिलले का पताः--लेहरी बुकडिपी, 


बनाग्स सिटी 
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